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पंजाब साहित्य मन्दिर 
सेदमिट्ठा बाज़ार, लाहौर । 


जह 


तीय संस्करण ] [ १६४३ 


लक 
दो शब्द 

हिन्दी-साहित्य आज अपनी उश्नततम अवस्था में पहुँच गया 
है और यह आवश्यक है कि इसकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों पर विश्ले- 
पणात्मक, गवेषणात्मक ओर विवेचनात्मक अध्ययन से पूर्ण पुस्तके 
लिखी जायें। प्रस्तुत पुस्तक में हिन्दी-साहित्य के प्रमुख अग राम- 
भक्कि-काव्य पर इसी दृष्टि से विचार किया गया है। 

हिन्दी साहित्य मे रामभक्ति की कविता का जो प्रवाह तुलसी- 
दास के समय से आरस्म हुआ बह आज़ भी वेग से प्रवाहित हो 
रहा है । किन किन अवस्थाओ्रों में होकर यह धारा प्रवाहित हुई 
इसी का इसमे बरोन है। अपने इस अध्यवसाय में कहां तक सफल 
हुआ हूँ इसका निणेय तो सहृदय विद्वान ही करेगे । ह 

इस प्रयज्ञ में मुझे जिन लेखकों की पुस्तकों और जिन व्यक्षियों 
से सद्दायता मिल्री है उनके प्रति रृतशता प्रकट करला में अपना 
कतंव्य समझता हूँ । भ्री उद्यशंकर भट्ट ने समय समय पर अपनी 
सम्मति देकर और इसकी भूमिका लिखकर जो अलुग्नह्द किया है 
उसके लिये आभारी हूँ । 


.. लाहोर, . नम्त परोल! 
गंगा दशहरा से० १६६६ वि० | अनन्त मराल 


: निवेदन 
बीणा की कृति से उर में 
उमड़ा करता स्व॒र का सिन्धु | 
मां बाणी के कर बच्नव में 
सम्रुद समर्पित हैं ये बिन्दु ॥ 
'प्रराल 
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साहित्य जीवन का प्रतिबिम्ब है, उसमें समाज और व्यक्ति, काल और गति, 
उत्थान और पतन, घर्म और श्रद्धा, राजनीति और कूटनीति सभी कुछ परिलक्षित 
होता है । जीवन के साथ मरण भी, शेशव के साथ यौवन भी, जरा के साथ अस- 
हाय श्रवस्था भी सब कुछ जैसे अपने आप शीशे में परछाई की तरह चमकने 
लगता है। वह काल की फुर्रियों के साथ मनुष्य के आत्म-विश्वास को भी दिखाता 
है। संस्कृति उस जीवन में वेश की तरद्द आती है; आत्म-विश्वास, धारणाएँ 
भावनाएँ, प्रेम उस साहित्य में अपने आप प्रतिमूर्त होते जाते हैं। आदर्श, यथार्थ 
दोनों का रूप कल्पना के पंखों से मढ़ा जाकर अभिव्यक्त होता है। मनुष्य के श्रन्तः- 
करणा की प्रव्ृत्तियों साहित्य में विकसित होकर इतिहास बनती हैं। यदीं से समाज 
के निर्माण का कार्य प्रारम्भ द्ोता है। हम व्यक्ति का, समाज का प्राण साहित्य 
में भर कर उसे अनुप्राणित करते हैं, किन्तु साहिय छान-बीन करके कूड़ा-कर्कट 
फेंक कर शुद्धानुभूति द्वारा, कला के उत्कषे के द्वारा हमें अपनी ओर आकृष्ट करके 
इमारा अंग बन जाता है। जीवित प्राणियों का प्राण साहित्य जहाँ उनसे लेता है 
वहाँ उन्हें देता भी है । यही कम बहुत काल से चला आ रहा है । जद साहिल्य 
का रूप, उसकी धारणा आदश की ओर म्रुछी रहती है, वहों वह सावेजनिक 
जीवन का प्रतिबिम्ब न रह कर हमारी अनुकरणकारिता की ग्राह्म शक्ति से समुबे- 
रित द्ोता है । हम उसके पीछे चलते दें वद हमारा पथदशेक द्वोता है। दम 
सममते हैं इस प्रकार हम एक लक्ष्य पर पहुँच जाँयगे । एक ऐसे स्थान पर पहुँच 
जायंगे जहाँ जाकर हमें पीडे न लौटना द्वोगा । वहाँ हमारा मनस्तोष द्दोगा, आत्म- 
तृप्ति द्वोगी । वहों हम जीवन का वास्तविक आनंद उठा सकेंगे । 
इस विचार में श्रान्ति भी हो सकती है परन्तु यह निश्चय हे जिस पुस्तक 
की भूमिका लिखने के लिये आज मुझ से कहा गया है उसकी वास्तविक धारणा 
यही थी । उसकी प्रेरणा हमारे समाज के कल्याण की, व्यक्षि के उत्थान की भावना 
को लेकर आई थी। हमने उसमें जीवन की निराशा में आशा का एकमात्र दीप- 
प्रकाश देखा । उसी के सहारे हमारे देश के मुमूषु प्राणों ने आलोकित पथ पाया। 
हिन्दी-साहित्य का सुविशाल प्रास्ाद जिन नींवों पर खैड़ा किया गया है राम- 
भक्कि शाखा का उसमें बहुत गहरा स्थान दे । यदि कृष्णाश्रयी शाखा में शुद्ध और 
अशुद्ध श्ृृंगारमयी द्विन्दी कविता का चरम विकास है तो रामभक्ति शाखा को प्रसाद 
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गुण युक्क हिन्दू जौवन का प्राण कद्दना चाहिये। वस्तुतः उसने कला के साथ हमें 
जीवन भी दिया है। वैद्वे तो में कला को शुद्ध, सोलद्दो आने शुद्ध मानता हूँ परन्तु 
इसका श्र्थ यह नहीं है वह दमें विनाश की ओर ले जाय । कला यदि वास्तविक 
कला है तो विनाश उसका ध्येय नहीं दो सकता। वह तो हप्तारे कलाकार के पवित्र 
प्राणों का चरम निष्कर्ष है जिसम जीवन की अनुभूति है, उसका विकास है । 'कला 
अमृत है? जो सदा शुद्ध रइती है और भधिकारी के द्वार्थों में पड़ने पर अम्गत ही 
सिद्ध होती है । साहित्य, सत्यादितयय उसी से बनता है जो स्थायी रहता है। विश्व 
में जिन साहित्यकारों ने अपनी कला को शुद्ध रख कर, उसे शभ्रछुता रहने देकर, 
वासना का पुट न चढ़कर उसे जगत को दिया द्ै वे विश्ववद्य कलाकार थोड़े हैं । 
उनकी ऐसी रचनाएँ स्थायी हैं । पुष्प प्रकृति की कला का श्रेन्‍|्ठ बिकास है, वह 
अधिकारी भेद से मूर्ति पर चढ़ाया जाकर हृदय में पवित्रता भरता दै, विलासी के 
हाथों में पढ़कर उसे कामातुर भी बनाता है। पुष्प इसी लिये खराब नहीं द्वो 
सकता कि उसेन संसार में विलासिता की दृद्धि की दै। वह तो जैसे प्रकृति के 
जीवन एवं उसकी जागृति का प्रतीक हैं वैसे ही मनुष्य का भी जीवन है। उसके 
हृदय में आनंद, आह्वाद भरने का एक साधन भी । 


हक 


अस्तु, यद्द तो में नहीं कद्दता कि रामभर्कि के ऊपर लिखने वाले सभी 
कवियों की कला वेसे दो शुद्ध है जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है परन्तु 
इतना निश्चय है कि उससे हिन्दुओं को सात्विक जीवन अवश्य प्राप्त हुआ हे । 
उसके प्राण प्रतिष्ठाकार तुलसीदास के द्वारा तो स्पष्ट ही । तुलसीदास उस समय 
की बीमारी की औषध थे जिस समय उसका प्रादुर्भाव हुआ । अपनी कविता द्वारा 
तुलसीदास ने निराशा में आशा, साहसद्दोन में साइस, बीमार में स्फूर्ति प्रदान कौ । 


में नहीं कद्दू सकता गोखामीजी ने रामचरितभानस-सादियय का सजन 
साहित्य के लिये किया, परन्तु इतना स्पष्ट है कि शुद्ध हृदय, सततसाधना, आत्म- 
विश्वास, शआत्मतोष की दृष्टि सं लिखा गया उनका वह ग्रन्थ साहित्य की अमूल्य 
निधि अवश्य बन गया। वस्तुतः साहिब्य का रुजन हृदय की जिन उत्कठ प्रेर- 
णाश्रों, तीत्र अश्रनुभूतिश्रों की शअ्रपेज्ञा रखता दै उन्हीं नियमों में कसा जाऋर 
स्रष्टा तुलसीदास का रुजन भक्कों के लिये वरद द्वोते हुए भी साहिलिकों का 
आभरण बन गया। 

दम मानते हैं भक्ति भी साहित्य का अंग है। यह तो युग का प्रभाव है कि साहित्य 
कभी किसी एक भावना से अभिभूत रहता है और कभी दूसरी से । वैदिककाल का साहित्य 
यज्ञ, कमेकारडग्रधान रद्दा दै। उपनिषद्‌ साहिद्य केवल उपासना-प्रधान । दशेन युग | 
चिन्तन-प्रधान । समाज याउसके विशि व्यक्षिश्ों की जवृत्तियों युग बन कर आती 


( ७ ) 


हैं तथा वे व्यक्तिक्ताल से, समाज से अपनो प्रेरणा प्राप्त करते हेँ। उस “मूड' में 
लिखा गया साहित्य अपने युग का प्रदशन कराता दै। हाँ, तो में कद्द रद्दा था छि 
तुलसीदास ने जीवन की आवश्यकता को समझ कर उसके रूप मागे को बदलने 
के लिये जो सजन किया, वह उनकी आत्महृढ़ता के कारण, लिखने को उत्कट 
एवं सत्य प्रेरणा के कारण हमारा वास्तविक पथ्य बन गया। 


यहाँ रेबरेशड ए. ग्रीब्प के रामचरितमानस तथा गोस्वामी तुलसीदास के 
सम्बन्ध में प्रगट किये विचारों का उल्लेख करना अनुचित न द्वोगा । वे लिखते हैं:--- 

अन्य लोगों को भाँति काव्य में भी लोगों की रुचि भिन्न भिन्न हुआ करती 
है। कुछ पाठकों को कवि विद्वारीलाल की रचना विशेष प्रिय मालूम द्वोती है । 
शब्दयोजना में वे अवश्य ही बड़े प्रवीण हैँ, किन्तु उनकी सतसई में इसके अति- 
रिक्त कौन-से गुण रह जाते हैं * कुछ दूसेरे लोगों को सूरदास की कविता बड़ी 
मनोहर प्रतीत होती है। निश्चय द्वी न तो कोई मनुष्य उनकी सादिल-सुन्दरता 
तथा मनोहरता को लघुता प्रदान कर सकता दे और न उनके पदों के माधुय॑ में 
ही सन्देह कर सकता दै। इस विषय पर हमें मेकाले की निर्दोष अंग्रेजी के ऊपर 
कारलाइल के ये उद्गार स्मरण हो आते ईं--'द्दे कान्तिमयी सरिते | बहती जाश्रो, 
(#]0प्न ०तर 0 5क्राघ्रांपघ& 7776:) ।” सूरदास विचित्र फूलों और फलों 
से भरपूर एक ऊँचे पठार पर स्थित हैं। पर क्या नीचे की समतल भूमि में उनकी 
सी अभिरामता नहीं श्रा सकती ? यद्यपि उनका स्थान बहुत ऊँचा है तथापि ढालों 
और खगों में भी मनोहरता द्वो सकती है । मद्दात्मा कबीर जी में अपने ढंग की 
एक महानता है। सम्भवतः कोई भी कवि इतने कम शब्दों में इतने ऊँचे भाव 
नहीं भर सकता । संद्धिप्त कपन की शक्ति तथा रूखे ओजपूर्ण पदों के प्रयोग में 
उनको कोई समानता नहीं कर सकता । उनके पदों में बहुत से व्यावद्वारिक 
दिद्धान्त भेरे हैं किन्तु (१) फिर भी तुलसीदास जी और कबीर जी में इतनी 
समानता नहीं कि तुलना की जा सके । 


हिन्दी-साहित्य को उनके कवियों ने सम्द्धिशाली बनाया है किन्तु तुलप्रीदास 
का स्थान निश्चय ही उन सब में ऊँचा हैं। अन्य कवियों में तुलसीदास जी की 
अपेक्ता कोई विशेष गुणा भले ही हो परन्तु तुलश्रीदाश्न जी में तो अनेक उच और 
महान गुणों का समन्वय है। उनकी रामायण में कैसे वीरत्व और विनयपूर्णं भावों 
का प्रवाह दीक्ष पढ़ता दे? ये केवल हमारी प्रशंसा के पात्र नहीं प्रेम के भौ हैं और 
वह प्रेम उन्हें प्राप्त मी हुआ है। इसका ज्वलन्त उदाहरण यही है कि समस्त 
ट्िन्दी-साहित्य में ऐसी कोई पुश्तक नहीं, जिसका राजप्रासाद से लेकर एक निर्धन 
की कुटिया तक इतना अधिक प्रसार हो ।! 


(८) 


खेद हैं ऐसे महान युगनिर्माता के जीवन, उनके जन्म-स्थान के सम्बन्ध में 
हम अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पाये हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक भे उसी लोक-कल्याण-करारिणी रामभक्ति शाखा पर, जिसके 
हिन्दी के आदिम आचाये गोस्वामी तुलसीदास थे, विचार किया गया है। लेखक 
ने सभी प्राप्य एवं दुलभ मतों का निष्कष निकाल कर मौलिक ढंग से उनकी व्या- 
ख्या की है। तथा रामभक्कि के सम्बन्ध में प्रायः सभी कवियों, सन्‍्तों, महात्माश्रों 
के जीवन का उल्लेख करते हुए उनक्की कविता, कला, उपयोगिता पर विचार किया 
है। मेरे देखने में अभी तक ऐसी फोई पुस्तक नहीं आई जिसमें इस प्रकार का 
प्रयलन हो । रामकाव्य के सम्बन्ध में इस प्रकार का किया गया प्रयत्न निश्चय दी 
स्‍्तुत्य एवं प्रशंसनीय कह्दा जायगा । 

इस पुस्तक में तुलसीदास, केशव, रीवॉनरेश रघुराजतिह, विश्वनाथपिह, 
भारतेन्दु दरिश्न्द्र के पिता गिरधरदास, सखी संप्रदाय के आचाये जनककिशोरी- 
शरण, आधुनिक लोकप्रतिनिधि कवि मेथिलीशरण गुप्त तथा कवि अयोध्या्यिद 
उपाध्यय के ग्रंथों का निचोड़ लेकर पुस्तक का कलेवर पुष्ठ क्रिया गया हे । 

मुझे विश्वास है रामभक्ति काव्य को एक जगह देखने और पढ़ने की इच्छा 
वाले पाठकों, छात्रों को इससे लाभ द्ोगा और वे निश्चय द्वी इस ग्रंथ में दी गई 
उपपत्तियों के आधार पर अपनी दृढ़ धारणाएँ बना सकेंगे । 

इस ग्रन्थ के लखक श्री अंनत मराल बड़े अध्यवसायी और प्रतिभावान्‌ व्यक्ति 
हैं मुके विश्वास है कि उनकी यद्द कृति हिन्दी-संसार के आदर की वस्तु होगी । 


कृष्णागली, लाहौर । उदयशंकर भट्ट 


प्रथम अध्याय 
विषय-प्रवेश 

मनुष्य समाज में भक्ति की भावना एक खाभाविक प्रवृत्ति है। 
यह प्रव्त्ति सभी देशों और सभो कालों में समान रूप से पाई जाती है। 
अपनी इसी प्रवृत्ति को कार्यरूप मे परिणत करने के लिये जो चेष्टाईँ 
मनुष्य ने की हैं उन्हीं ने सलार के विभिन्न धर्मो--उपास्य देवताश्रों 
ओर उपासना की प्रणालियों को इतना लोक-प्रिय बनाया है । 

भारतवर्ष में विष्छु-पूजा की भावना अत्यन्त प्राचीन है। 
संसार में जिन वेवताओं की पूजा लोकप्रिय हुईं है उनमें से विष्णु 
का सर्वोच्च स्थान धे। संसार के सब से प्राचीन अन्धथ ऋग्वेद में 
विष्णु का नाम आता है परन्तु ऋग्वेद के विष्णु और सखूथबे में भेद 
करना कठिन है । आगे चलकर पोराणिऋ युग में जिन वैद्क देव- 
ताओं का विकास हुआ उनमे विष्णु को प्रधानता मिली ओर विष्णु 
ही समस्त संसार के कारण वन गये। ब्रह्मा, शिव तथा अन्यान्य 
देवता उनके अधीन शक्कियों के रूप म देखे गये। विष्णु का जो रूप 
हमे पुराणों भें मिलता है उतके अनुसार वें क्षीरसागर में निवास 
करते हैं, लक्मी उनकी पद्‌-लवा करती हैँ, शेषनाग उनकी शय्या 
है, ब्रह्मा का जन्म उनकी नाभि से निकले कमल से हुआ है, गरुड़ 
उनका वाहन है, काले मेघ के समान उनके शरीर की आमा हैं, 
उनकी चारों भुजाएं शंख, चक्र, गद। और पद्म से खुशोभित हैं, 
उनके गले मे कौस्तुभ मणि की माला शोभायमान है और मस्तक 
पर मुकुट । बेकुरठ भी उनका निवासस्थान हैं। विशेषता यही है 
कि बेकुएठ की शोभा राजसी ऐश्वर्यों के कारण वर्णनातीत है और 
मरने पर वेष्णव भक्कों को वेकुरठ में स्थान मिलता है । 

भारतवषे के घामिक इतिहा ल पर विचार करने से पता चलता 
है कि विष्णु की भक्कि का प्रचार भारत के प्रायः सभी भागों में हुआ। 
भागवत धर्म की परम्परा के अनुसार विष्णु ने खर्य ही वैष्णब-घर्म 
का उपदेश ब्रह्मा को किया। ब्रह्मा से नारद्‌ को उसका ज्ञान हुआ। 
नारद ने इस अलोकिक धर्म को व्यास से बताया और फिर इसका 
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रे राम-भक्ति शाखा 
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सर्वत्र प्रचार हुआ। जो भी हो यह तो निश्चित ही है कि वेष्णव- 
धर्म भारत का शअ्रत्यन्त लोक-प्रिय और व्यापक धर्म रहा है । जिन 
विद्वान और भक्कों ने वेष्णव धर्म का दाशैनिक विवेचन ओर प्रचार 
किया उनको जन्म देने का भ्रेय प्रधानतः दक्षिण को ही है। इसका 
कारण यह है कि उत्तर भारत विदेशियों के निरन्तर आकऋमण से 
इतना आक्रान्त रहा कि इस काये के ख्िये उसे अवकाश ही न 
मिला । जिन महात्माश्रों ने विष्णु-मक्ति का दाशनिक विवेचन ओर 
प्रचार किया उनमें से प्रधान हैं रामानुजाचार्य, मध्वाचाय, विष्णु 
खामी, निम्बार्क, रामानन्द, चेतनन्‍्य और वल्लभावचार्य। विष्णु को 
ही ब्रह्म मानते हुए भी इन लोगों के सिद्धान्तों में बहुत कुछ भेद 
हैं। यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि वैष्णव धमे मे समाज- 
सुधार की भावना को बहुत स्थान मिला ओर विभिन्न आचार्यों के 
पथ सामाजिक सुधार की इन भावनाओं से भरे पड़े हैं । 


मनुष्य को ईश्वर का रूप देने की प्रवृत्ति कितनी प्राचीन है 
यह कहना कठिन है। किन्तु यह प्रवृत्ति है खाभाविक्र। जब हम 
अपने भक्चि-भाजन का बहुत श्रधिकत आदर करते हैँं--उसके प्रति 
हमारा अपरिमित प्रेम हो जाता है तब हम उसमें ईश्वर का स्वरूप 
देखने लगते हैं। अवतारवाद भ॑ भी यही मानवीय प्रवृत्ति काम करती 
है। इसी प्रवृत्ति ने नर ओर नारायण को एक कर द्या। अबतारों 
की संख्या बढ़ी, वे ऋमशः छः, दूस ओर चौबीस द्वो गए । विष्णु के 
जिन अवबतारों का अधिक आदर हुआ वे हैं राम और रूष्ण । इन्हीं 
को लेकर हिन्दी-साहित्य में भक्ति की धारा प्रबल वेग से प्रवाहित 
हुईं। सूरदास ओर तुलसी जैसे महाकवियों ने अपनी मधुर और 
पवित्र वाणी से जो कीतेन किया वह भक्कों के हदय को आज भी 
आनन्दित कर रहा है । 

उत्तर भारत मे रामभक्कि का प्रचार करनेवाले सर्वप्रथम 
मद्ात्मा रामाननद जी थे, इनके पिता का लाम पुष्पलद्न शर्मा और 
माता का सुशीजषा था, बचपन से ही काशी आकर इन्होंने वैष्णव 
धर्म के आचाये श्री राघधानन्द जी खे शिक्षा प्रहण की | ये अपने 
गुरु के परम प्रिय शिष्य थे और उनके बाद उनके स्थानापन्न हुएं। 
वैष्णव घम के आचाये बनकर इन्होंने सारे देश में भ्रमण किया और 
अपने आराध्य सीताराम की भक्ति आर उप|सना का खूब प्रचार 





विषय प्रवेश है 


किया । इनके सिद्धान्त के अनुसार छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं है। 
इनके शिष्यों में कुछ नीच कदलाने वाली जातियों के लोग भी हैं । 
इन्हीं की कृपा से कबीर गुरुवाले बने ओर भक्तों मे उनका आदर 
हुआ। यद्यपि कबीर और रामभक्तकि की परम्परा में आनेवाले अन्य 
सगुण उपालक कवियों एवं महात्माओं के सिद्धान्तों में आक्ाश- 
पाताल का भेद है किन्तु इसमें संदेह नहीं कि कबीर के उपास्य भी 
राम ही हैं। अपनी भावना के भेद से उनके सखरूप में भेद का आ 
जाना दूसरी बात है। इनके अ्रतिरिक्त उनके ओर भी कई शिष्य 
हुए परन्तु साहित्यिक दृष्टि से उनका महत्व अधिक नहीं है। 
आचाये रामानुज़ केवल द्विजातियों को ही भक्ति का अधिकारी सम- 
भते थे। परन्तु इसके विपरीत जब रामाननद्‌ ने जातिपाति का भेद 
हटाकर रामभक्ति का उपदेश देना आरम्भ किया तो बहुत सी नोच 
कदलाने वाली जातियों के लोग भी उनके आश्रय मे आकर कृतकृत्य 
हुए । रेदास भक्क जाति के चमार थे ओर सेन भक्क नाई | इसका 
यह तात्पय नहीं कि उश्व जाति के लोगों ने उनसे दीक्षा नहीं प्रददण की । 
इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या मे लोग रामभक्ति की ओर 
अग्रसर हुए | भक्कमाल के अनुसार रामानन्दजी के बारद शिष्प निम्न- 
लिखित हँ-श्रानन्दानन्द, सुखानन्द, नरहयाननन्‍द्‌, कबीर, सन, धना, 
रेदास,पमावती, खुरखुरी, सुरखुरानन्द,भावानन्द ओर पीपा। रामा- 
नन्‍्द्‌ जी का समय बिलकुल ठी # निर्धारित करना कठिन है किंतु प्राप्त 
सामग्री के आधार पर उलके आसपास पहुँचा जा सकता है। वैरा- 
गियों की परम्परा के अनुसार मानिकपुर में रामानन्द जी और शेख 
तकी का शास्रार्थ एक प्रसिद्ध घटना है। शेख तकी ओर कबीर में 
जो शाख्रार्थ हुआ वह भी प्रसिद्ध है। शेस्र तकी दिल्ली के बादशाह 
सिकन्द्र लोधी के समकालीन थे जिसका राज्यकाल विक्रमी सवत्‌ 
१५७८ से १४५७४ तक है। अतः महात्मा रामानन्द्‌ का समय इसी 
समय के आसपास निर्धारित किया जा सकता है। रामानन्द जी ने 
अपने प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामाचेनपद्धति में अपनी जो गुरुपरम्परा 
दी है उसके अनुसार रामानुजाचार्य चोदद पीढ़ी पहले से है। 
रामानुज़ की सझत्यु का समय खंबत्‌ ११६४ माना जाता है। यदि 
चोदद पीढ़ियों के लिए साढ़े तीन सी वे मान लिये जायें तब भी 
रामानन्द जी का समय वहीं विक्रम को १६ वीं शताबिश का मध्य 
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काल ठहदरता हे। किन्तु कबीरपंथी संवत्‌ १४७४५ को कबीर का जन्म- 
काल मानते हैं। कबीर के गुरु होने के कारण रामामन्द जी कबीर 
के समकालीन हुए। अस्तु यदि यह मान लिया जाय कि उनका 
शास्राथ जो शेख़ तकी के साथ हुआ था उनके अन्तिम दिनों में हुआ 
हो ओर उनकी आयु लगभग सतरो वर्ष की हो तो उनका जन्म लग- 
भग पन्‍न्द्रहवीं शताब्दी के मध्य में सिद्ध होता है। किन्तु 'भक्कमाल 
की टीका में रामानन्द जी का जन्म संवत्‌ १३५६ पाया गया है। 
रामानन्द जी के दो संस्कृत श्रन्थ मिलते है उनमे से एक है 
वेष्णवमताब्ज-भास्कर” और दूसरा श्री रामाचंनपद्धति!। हिन्दी में 
उनके कुछ पद ही मिलेत हैं । हनुमान जी की आरती का एक पद्‌ 
बहुत प्रसिद्ध है । उसकी कुछ पंक्कियों का अवलोकन कीजिये-- 
आरति कीज हनुमान लला की । दुष्टदटलन रघुनाथकला की ॥ 
जाके बल भर ते महि कंपि । रोग सोग जाकी सिमा न चेंपे ॥ 


बहुत से लोगों ने रामानन्द जी के नाम पर रचनाएँ कर डाली 
हैं, किन्तु उन्हें देखकर यह कदना कठिन है कि ये रामाननद जी के 
पथ हैं । 

रामभक्ति के विकास पर जब हमारी दृष्टि जाती है तव हमारा 
ध्यान सहसा वाल्मीकि रामायण की ओर जाता है। यों तो समस्त 
भारतीय साहित्य मे क्षेपक्ों का इतना अधिक प्राधान्य है कि किसी 
भी ग्रन्थ की प्रामाणिकता के संबंध में विचार करते हुए एक समस्या 
आ खड़ी होती है । यही बात वाढ्मीकि-रामायण के संबंध में भी 
है। संस्क्रत-साहित्य के प्रसिद्ध विद्वानों ने वाल्मीकि-रामायण के 
प्रथम ओर सप्तम काणड की प्रामाणिकता पर संदेह प्रकट किया है। 
बीच के पाँच काण्डों के संबंध में भी जहाँतहाँ संदेह किया जा 
सकता है | तथापि यह कहा जा सकता है कि इन पाँच कारणडों का 
रूप अधिक विकृत नहीं हुआ । वाल्मीकि के राम तुलसी के राम से 
भिन्न हैं। वे एक मनुष्य है, एक लौकिक पुरुष हैं | वाल्मीकि के राम 
के संबंध में पढ़ते हुए दम धार्मिकता के धरातल से ऊपर रहते हैं 
ओर हमारे सामने राम का वह सुन्दर और लौकिक आदशे विद्य- 
मान होता दे जिसे देखकर दम विस्मय नदीं होता । हम 
वास्तविकता के वातावरण में रहते हैं। राम के प्रति दमारी 
भ्रद्धा होती है, आद्र से हमारा मस्तक उनके सामने कुक जाता 
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है। इसलिए नहीं कि वे परत्रह्म के अवतार हैं अपितु इसलिए कि वे 
मर्यादापुरुषोत्तम हैं । राम का वद आदश इतना लोकप्रिय हुआ कि 
काव्यों ओर नाटकों म॑ उन्हें घीरोद।त्त नायक के रूप में ध्यान मिला। 
कालिदास जैसे महाकवि ने अपने प्रसिद्ध काव्यप्रंथ रघुवंश में राम 
की कीत्ति का गुण गान किया है । उत्तररामचरित के रचयिता 
सरखती के वरद्‌ पुत्र भवभूति ने राम के हृदय का जितना सुन्द्र 
चित्रण किया है ओर उसमें करुण-रस का जैसा सन्निवेश किया है, 
विश्वसाहित्य में उसका उदाहरण मिलना कठिन है। वाल्मीकि ने 
राम को न तो अवतार माना हे ओर न विष्णु से उनका कोई संबंध 
दही दिखाया है। जिन दिनों बोद्द धर्म का विकास अपनी चरम 
सीमा को पहुँच गया ओर देवो शक्तियों का समावेश करके बुद्ध को 
देवत्व प्रदान किया गया, हो सकता है उन्हीं दिनों अवतारवाद की 
आवश्यकता समझ कर जिस प्रकार बुद्ध को विष्णु का एक रूप 
मान लिया गया उसी प्रक्रार असाधारण गुणों से युक्क होने के कारण 
राम को भी पिष्णु का अवतार मान लिया गया हो । सबले पहले 
वायुपुराण में राम को विष्णु का अवतार माना गया है। परन्तु यह 
कहना कठिन हे कि वायुपुराण की रचता का ठीक समय क्या है। 
सुपरसिद्ध विद्वानों के मताउुसार वायुपुराण का रचना काल ईसा से 
५०० वर्ष पूवे मान लिया जाय तो भी यद कौन कह खकता है कि 
वायुपुराण का वह अ्रश जिसमे राप्र को विष्णु का अवतार माना 
गया है उतना ही प्राचीन हे | वल्मीकि-रामायणु के जो अंश प्रामा- 
णिक नहीं है उनमें राम को विष्णु का अश माना गया है और विष्णु 
के स्थान में राम को लेकर उनकी पूजा की भावन/ को प्रधानता है। 
विष्णु से राम बनकर विष्णु की महत्ता कमर नहीं हुई। लोगों को 
एक ऐसे उपास्य देवता की प्राप्ति हुई जो देवत्व से ही नहीं वीरत्व 
से भी अ्रल्लक्ृत है। घीरे धीरे ज्यों ज्यों ऋबतारव।द का प्रचार बढ़ता 
गया व्यों त्यों विष्णु के अधिकाधिक रूपों का वर्णन प्रन्‍्थों में आता 
गया। मानव धमे शास्त्र में जिसकी रचता इंसा की दूसरी शताब्दि 
के आसपास मानी जाती है उसमें विष्णु के केवल छुः अवतारों का 
वर्णन दे । आगे चलकर शक्कि के रूप में सीता का भी समावेश होता 
हे ओर विष्णुपुराण में तो स्पष्ट ओर पूरे रूप से रामभक्कि के दशीन 
होते हैं। अध्यात्म-रामायय के राम ओर ब्रह्मा मे कोई अतर नहीं 
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रह जाता। किन्तु रामभक्कि की प्राचीनता का प्रश्न भागवत पुराण के 
समय पर बहुत निर्भर करता है। उसमें राममक्ति का विशद्‌ रूप 
से वर्णन है । भागवत पुराण का समय बहुत से विद्वान ग्यारहवीं 
श॒ताब्दि मानते हैं परन्तु गोपीनाथ कविराज ने उसे अधिक प्राचीन 
बतलाया है । बहुत से लोग उनके पतक्त में हैं।जो भी हो ग्यारहवीं 
शताब्दि में तो रामभाक्ति अपनी पूणे विकसित अवस्था में थी ही । 


उत्तर भारतवर्ष पर जब मुसलमानों का पूरा आधिपत्य हो 
गया ओर विदेशी तथा विधर्मी शासन से जनता व्याकुल दो गई तथ 
उसका ध्यान विशेष रूप से भगवद्धक्कि की ओर आहृष्ट हुआ। उसके 
हृदय में गौरव, खाभिमान और उत्साह के लिए कोई स्थान न रहा। 
आपने सामने अपने तीथर्थ-स्थानों को अपविन्न होते ओर देव-मन्दिरों 
के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण देखकर उसके हृदय में जो ग्लानि 
होती थी उसके रहते हुए भला वीरता के गीत कैसे गाये जा सकते 
थे। सारे देश में उदासी और निराशा का साम्राज्य फेल गया। 
केवल भगवान की कृपा और उनके नाम का स्मरण करने के अति- 
रिक्न उसके लिये को६£ दूसरा उपाय न था। दूसरी ओर देश में 
विलक्षण संप्रदाय बन गये थे तथा सिद्ध, कापालिऋ एवं नाथपंथी 
योगियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था । उस समय का धार्मिकजीवन 
भक्ति से शल्य था | केवल तीर्थाटन और कमकांड में ही धर्म की 
समाप्ति मानी जा रही थी । भक्ति के अभाव मे धार्मिक-जीवन 
नीरस हो गया था। उपरिनिद्ष्टि साधु-समाज ने रहे सद्दे धर्म को भी 
निससार कह कर लोगों के हृदय को अ्वलम्बनहीन बनाना आरम्भ 
कर दिया। वे साधु प्रायः योगसाधन ओर रहस्य की बाते किया 
करते थे। इन सब का परिणाम यह हुआ कि सर्वेताधारण जनता 
के हृदय से भक्ति, प्रेम ओर सरलता का प्रायः लोप होने लगा । 


वास्तविक धार्मिक जीवन के लिए कर्म, शान ओर भक्ति की 
सामान्यरूप से आवश्यकंता होती है। इनके अभाव में धार्मिक 
जीवन पंगु हो जाता है । उस समय भी वहीं दशा थी | साधारण 
जनता शुभ कर्मों ओर भक्ति भाव से दूर हो श्रनेक प्रकार के अध- 
विश्वासों में जकड़ी जा रही थी। दसका तात्पय यह नहीं कि सारा 
देश ही अज्ञात के भ्रधदार मे आवृत्त था। धामिऋ जीवन की जिस 
परम्परा का ऋग्वेद के समय में आरस्म हुआ था वह ऋमशः आगे 
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चली जा रही थी | पंडितमंडली पर इन बातों का प्रभाव नहीं पड़ा 


था और दशन उपनिषद्‌ आदि धार्मिक भ्रन्थों का अध्ययन, अध्या- 
पन और मनन अवबाध रूप से देश में हो रहा था। परिणामस्वरूप 
जिस भक्ति की विमल सरिता आगे चलकर प्रवाहित हुई वह अपना 
रूप धारण कर चुकी थी। किंतु सब से बड़ी कमी यह थी कि 
पंडितसमाज का जनता से सीधा संबंध न था। जनता को इसस 
लाभ नहीं हो रहा था। इस बात की नितान्त आवश्यकता थी कि 
जनता उस भक्ति की सरिता में अभिषिकत हो अपने हृदय को 
शीतल करती । 

कवि जनता के हृदय को जहां भक्ती भाँति समझता है, उसका 
प्रतिनिधित्व करता है, वहीं उस की वाणी में वह अलोकिक शक्ति भी 
होती है जिससे जनता के हृदय को शक्ति, शांति और उत्साह 
मिलता है। भारतवर्ष की उस विषम अवस्था में भी यही हुआ | 
कवियों ने भक्ति की भावना को इसी प्रकार जनता के निराश हृदय 
में आशा का संचार करने के लिए जाग्रत किया। भक्ति की यद्द लद्दर 
इतनी तीव्र दो उठी कि उसमें न केवल हिंदू जनता ही प्रवाहित हुई 
अपितु वे मुसलमान भी प्रवाहित होने से न बच सके जिन के हृदय 
में सहदयता थी। मक्तिकाल के मुसलमान कवियों की रचनाएँ 
इसका जीवित प्रमाण हैं उस समय के व्यथित उत्तर भारत को दक्षिण 
भारत के भक्त महात्माओं से जो भक्तिरूपी अस्त प्राप्त हुआ उसने 
संजीवनी का कार्य किया । इनके उपदेश ने सगुणोपासना का क्षेत्र 
तेयार किया | दूसरी ओर मुसलमानों के सम्पक ओर भारतीय 
निराकार ब्रह्मवाद के मेल से एक नये भक्ति-मागे का विकास हुआ। 
इस मार्ग के निर्माण में उन साधुओं की उपासना पद्धति का भी 
विशेष प्रभाव पड़ा जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है। हठयोग सम्बन्धी 
बातों की चर्चा, कर्मकांड का विरोध, इंश्वर के नाम का निरन्तर 
जप ओर रहस्य के अन्वेषण का इनके उपदेशों मे विशेष स्थान था । 
उस सामान्य सक्तिमार्ग का विकसित रूप हमे कबीर की रचना 
में मिलता है । यह सामान्य भक्तिमाग जिसमें निराकार ईश्वर की 
उपासना को स्थान मिला इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध नहीं बैठता 
था । इस भमक्तिमार्ग की विशेषता यह थी कि इलमें ज्ञान और 
भक्ति को उचित स्थान मिला । परन्तु धार्मिक रृत्यों की ओर से 
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उदासीनता का भाव रहा। इंश्वर से प्रेम की वह भावना जिसमें 
दाम्पत्य प्रेम की प्रधानता हे हिन्दी-साहित्य में मुसलमानों से आईं 
ऐसा बहुतों का मत हे क्योंकि सूफ़ी धर्म में यह बात पाई जाती है। 
भारतवषे में तो निर्शण ओर निराकार ब्रह्म ज्ञान का विषय रहा है 
प्रेम का नहीं । परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि जहाँ सूफ़ी धममे 
में ईश्वर को खस्री के रूप में ओर स्वयं अपने को पुरुष के रूप में 
मान कर प्रेम प्रकट किया जाता है, वहाँ कबीर ने भारतीय परम्परा 
के अनुसार अपने को ही स्त्री और ब्रह्म को पुरुष माना हैं। वे कहते 
हैँ “हरि मेरा पीउ म हरि की घंडुरिया'। भारतवर्ष का भ्क्ति-मार्ग 
ब्रह्म के सगुण ओर साकार रूप को लेकर चला था| फिर भी यह 
तो मानना ही पड़ेगा कि कबीर की प्रेम-भरी निगुण उपासना से 
जनता के हृदय में प्रेम का सश्चार हुआ। इस वर्ण भे मलूक, दादू, 
नानक आदि अनेक सत हुए। 

' मुसलमानों के भारतवर्ष में आने से पहले ही हिन्दुओं से 
उनका सम्पर्क आरम्भ हो गया था। उत्तर भारत मे मुसलमानों का 
अधिकार स्थापित हो जाने के उपरान्त तो भारतवर्ष के धार्मिक 
विचारों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ना स्वामाविक्र ही था ओर पड़ा 
भी। भारतवर्ष भ जो सूफ़ी महात्मा आए उन पर भी तत्कालीन 
भारतीय वातावरण का प्रभाव पड़ा। सूफ़ी विचारों के अनुयायी 
साधक कवियों ने सांसारिक प्रेम को अपनी कविता में चणत्र का 
विषय बनाकर उसी के बहाने इंश्वर-प्रेम को अपनी कविता में स्थान 
दिया। इन कविताओं का साहित्यिक महत्व है । कवियों ने कल्पित 
कद्दानयों का आश्रय लिया दे किन्तु उन कहानियों का आधार और 
चातावरण नितानत भारतीय हे । मनुष्य का पशु, पत्ती और लता 
बृत्तों से जो पारस्परिक ओर सहानुभूतिपूर्ण सम्बन्ध दिखाया गया 
है । यह भारतीयता का द्योतक दे। इन कवियों में सब से ऊँवा 
- स्थान मालक मुहम्मद जायसी का है| इनके अतिरिक्त ओर भी 
कवि हुए हैं जिनका साहित्य मे स्थान दें; जेसे कुतबन, मंभन और 
उसमान । 

दक्षिण के जिन महात्माओं ने उत्तर भारत भे वेष्णव घम का 
प्रचार किया उनमें से बल्लमाचार्य जी का बड़ा ऊँचा स्थान दे। वे 
जहाँ परम भक्त थे वहीं घुरघर विद्वान । इन्होंने श्रीकृष्ण को दी 
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परव्रह्म मानकर एक नये दृष्टिकोण से अपने थम का प्रतियादन 
किया । इन्होंने सग॒ण ब्रह्म को ही ब्रह्म का असली रूप ओर प्रेम को 
ही उसका साधन बताया | कृष्ण भक्ककवियों ने इन्हीं भावनाओं से 
प्रेरित होकर पद-रचना की । इन भावनाओं स युक्त श्री रूष्ण किसी 
महाकाव्य के नायक नहीं हो सकते थे। श्रीकृष्ण की बाललीला 
ओर उनका राधा के प्रति प्रेम महाऋाव्य की सामग्री उपस्थित नहीं 
करता । यही कारण है कि कृष्ण को लेकर हिंदीसाहित्य में स्फुट 
पद्यों की रचना हुई । रामचरितमानस जेसे उद्चकोटि के प्रबंध 
काव्य लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी ने कृष्ण पर कुछ पद्य 
लिखे हैं । उन्होंने भी उन पर कोई प्रबंध काव्य नहीं लिख। | वस्तुतः 
देखा जाय तो कृष्ण का लोकरक्षक और धर्म-लंस्थापक रूप ही 
लोगों के सामने न आया । परन्तु जो कुछ भी लिखा गया वह प्रेम 
ओर भक्कि से परिपूर्ण हे। सूरदास, मीराबाई, ननन्‍्द्दास, रसखान 
आदि कवियों की रचनाओं मे जो आकुलतापूर्ण प्रेम के दर्शन होते 
हे, उन्हीं के कारण हिंदी का साहित्य इतना सरख ओर गौरवपूर्ण 
है । राजनीतिक परिस्थिति के कारण उत्पीड़ित जनता को जो शांति 
मिलनी चाहिये थी वह निर्ुण कवि न दे सके। उनकी रचना में 
वह सरखता न थी, उसमे तनन्‍्मयता का अभाव था । दोषदर्शन और 
सुधार की भावना के साथ भक्तति का इतना मेल हो भी तो नहीं 
सकता | श्रीकृष्ण के प्रेमपूण वर्णन से जहाँ एक ओर जनता का 
व्यथित हृद्य शांत हो रहा था वहीं दूखरी ओर हिंदी कवियों के 
गोरव गोस्वामी तुलसीदास जी एक प्रबंध काव्य लिखकर मर्यादा- 
पुरुषोत्तम रामचन्द्र का वह स्वरूप जनता के सामने रख रहे थे, 
जिसने जनता के हृदय में साहस बल ओर उत्साह का संचार 
किया। लोगों के हृदय से निराशा दूर हुईं, कतेब्य का शान हुआ 
ओर जीवन की वास्तविकता की ओर उनका ध्यान आहृष्ट हुआ । 


दितीय अध्याय 
गोस्वामी तुलसीदास जी 


गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव हिंदी साहित्य के इति- 
हास में एक महत्वपूर्ण घटना है। हिंदी साहित्य को प्रौढ़ता प्रदान 
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करने वाले कलाकारों में उनका अ्न्यतम स्थान है । काव्य की प्रत्येक 
शैली में रचना करके उन्होंने उसका परिमाजेन ओर परिष्कार 
किया । उनके रामचरितमानस को हम हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध- 
काव्य कह सकते हैं। उसके पीछे प्रबंध-काव्य की ओर कवियों का 
ध्यान अ्रधिक आकर्षित हुआ । पहले भी कई प्रबंध-काव्य लिखे गये 
थे पर उनमे प्रायः सभी कवि असफल रहे। वीरगाथा-काल में 
पृथ्वीराजरासों ही एकमात्र ऐसा अ्रन्थ कहा जा सकता हे, पर 
उसकी प्रामाणिकता में ही संदेद है । दुसरे उसमे अनेक प्रबंध-दोष 
भी हैं । ब्रजमाषा में भी कई प्रबंध-काव्य लिखे गये पर अभी अख- 
फल रहे, इसके लिये अव धी ही उपयुक्क प्रमाणित हुई । तुलसीदास 
जी से पहिले भी अ्वधी में प्रेम-गाथाकारों ने उत्कृष्ट प्रबंध-काव्यों 
की रचना की थी। तुलसीदास जी ने काव्य की उस परंपरा को 
चरमोत्कर्ष पर पहुँचाया | कविकर्म की पूर्ति फुटकर पद्य रखना में 
भी हो सकती है पर कला कृति का उत्कृष्ट रूप प्रबंध-काव्य ही है। 
महाकवि तुलसीद स इस अथे मे सर्वेश्रेष्ठ कलाकार हैं। भाषा का 
खुन्द्रतम रूप खूर के बाद तुलसी में ही दिखाई पड़ा। नन्‍्द॒दास ने 
भी सुन्दर भाषा का प्रयोग किया है । सूर ओर नन्‍्ददास दोनों ही 
ब्रजभाषा के कवि थे उ हे ब्रज माधुरी मुग्ध किये थी। तुलसीदास 
जी ने अवधी म॑ उत्कृष्ट रचनाएँ कीं उन्होंने अवधी को परिष्कृत कर 
उसे ओर भी साहित्यिक बना दिया। इतने बड़े कलाकार के संबंध 
में जिलने साहित्य-क्षेत्र में भाषा, भाव ओर प्रबंध-रचना की दृष्टि से 
अपना उच्चतम स्थान बना लिया हो, हम अब तक बहुत कुछ अन- 
भिक्ञ हें उनके जीवन के संबंध म॑ कोई भी बात पूर्ण निश्चित नहीं । 
विद्वानों ने इधर काफ़ी श्रन्वेषण किया है तथा प्रचलित किंवद्न्तियों 
की अन्तःसाइय ओर बहिःसादय से परीक्षा करके कुछ निर्शय पर 
पहुंचने का प्रयत्न किया है। पर अभी तक विद्वान्‌ एकमत नहीं दो 
सके हैं । 

अतः्सादय से तात्पय उन घटनाओं से है जिनका उल्लेख प्रसड- 
वश उनकी रचनाओ्रां मे हो गया हे और जिनसे उनके जीवन पर 
कुछ प्रकाश पड़ता है। जनश्रति दे कि तुलसीदास अशुभ मुट्ठते में 
जन्म लेने के कारण माता-पिता के द्वारा परित्यक्त कर दिये गये थे 
इसकी ध्वनि उनकी रचना में भी मिलती है । 


जाना उचायण'ण जा भा व्र्ढा 





“मात पिता जग जाई तज्यौ विधिह न लिखी कछु भाल भलाई ४” (कवितावली) 
“तनु-जन्यो कुटिल कीट ज्यों, तज्यौ मातु पिताहूँ ।” ( विनय पत्रनिक्रा ) 
वास्तव में अतःसादय से अनुमोदित किवदन्तियों ही विश्वस- 

नीय हैं। बहिःसादय के आधार पर उनके जीवन के संबंध म॑ कोई 

मत स्थिर करना उचित नहीं क्योंकि वे प्रायः सभी अ्रप्रामाणिक हैं । 
बहिःसादय से तात्पर्य उनके संबंध में लिखे गये जीवनचरितों से है 
अथवा अन्य कवियों की रचनाओं में आये हुए तुलसी संबंधी 
उल्लेखों से | जेसे रद्दीम का निम्नलिखित दोदा इस बात का समर्थवः 
करता है कि तुलसी की माता का नाम हुलसी था। 
“सुरतिय नरतिय नागतिय सब चाह्ृति अस द्वोय । 
गोद लिए हुलसी फिरे तुलप्षी सो सुत द्वोय ॥” 

तुलसी के संबंध मे लिखे गए जीवनचरित क्यों अ्रपामाणिकऋ' 
हैं इस बात पर हम प्रसंग आने पर विचार करंगे यहां हम अतः- 
साक्ष्य बहिःसाइय अथवा किंवदन्तियों के आधार पर उनके जीवन 
की बहु-सम्मत घटनाओं का ऋमिक उल्लेख करेगे । 

अपने संबंध में कुछ भी लिखना भारतीय साहित्यकारों की 
प्रकृति के विरुद्ध रहा है। ओरों ने भी उनके सम्बन्ध में बहुत कम 
लिखा है । किसी महान कलाकार का जीवन कैसा था--उ घके सगे 
सम्बन्धी तथा सुहृहण अपना कया मद्॒त्व रखते थे, वद किस देश 
में ओर किस समय पेदा हुआ था, ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रत्येक साहित्य 
के विद्यार्थी के मस्तिष्क में उठते हैं। इन प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर 
नहीं मिलता, अनुमान को लेकर ही हमें चलना पड़ता है। यही 
बात गोखामी तुलसीदाघ जी के संबंध में भी है। उनका जन्म कब 
हुआ था हसका उल्लेख उन्होंने कहीं भी नहीं किया। बाबा बेनी- 
माधवदास के गोसाइचरित और बाबा रघुनाथदास के तुलसीचरित 
में उनका जन्म सम्बत्‌ १५५७ दिया दे । गोसाईचरित में तो 'श्रावण 
शुक्ला सप्तमी” तिथि भी दी है। प्रसिद्ध रामायणी पंडित रामगुलाम 
द्विवेदी तथा प्रियलन ने भक्कों की जनश्र॒ुति के आधार पर उनका 
जन्म सम्वत्‌ १५८६ माना है, इस प्रकार उनकी आयु १२६ बर्ष 
अथवा ६१ वे ठदरती हैे। 

इनका जन्म उद्च कुल में हुआ था, जेसा कि इनकी रचनाओं 
से स्पष्ट हे-- द 
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“दियो जनम सुकुल सरीर सुन्दर हेतु जो फल चारि को ।” 
“सत्ति भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज सरीर भलो लहि के | 
जो भज भगवान सयान सोई, तुलसी हठ चातक ज्यों गद्ठि के ॥” 
उनकी माता का नाम हुलसी था, रहीम ने कहा हे-- 
“सुरतिय नरतिय नागतिय सब चाहति अस होय । 
गोद लिय हुलसी फिंरे तुलसी सों छुत द्दोय ।” 


उनके पिता के नाम का उल्लेख न तो उनके ग्रन्थों में ही 
मिलता है ओर न अन्य किसी ने ही उनका प्रामाणिक उल्लेख किया 
है । किंवदन्तियों के अनुसार इनका सरजूपारी ब्राह्मण होना प्रसिद्ध 
है । दोनों जीवनचरितों मे भी यही माना गया है गोसाई चरित के 
अनुसार तो इनके पिता आत्माराम दुबे थे जो दूबेपुरवा मे रहते थे 
“तुलसी परासर गोत दूबवे पतियौजा के ।” तुलसी चरित के अनु- 
सार ये गाना के मिश्र थे। इनके पुत्र मुरारी मिश्र राजापुर के 
निवासी थे। इन दोनों चरितों को अश्रामाणिक मान लेने पर भी 
उनके सरयूपारी ब्राह्मण होने में तो कोई संशय नहीं रह जाता। 
जिस समय तुलसी काव्य-क्षेत्र मे अवतरित हो रहे थे--ब्रज-भाषा 
ही काव्य को सामान्य भाषा स्वीकृत थी। उसी का अध्ययन करके 
काव रचनाओं मे प्रवृत्त होते थे । तुलसीदास की मात्‌-भाष। अवधी 
थी इसीलिये उन्होंने अपनी रचनाएँ अवधी में कीं ओर सामान्यतया 
स्वीकृत काव्य-भाषा ब्रज मे भी अपना चमत्कार दिखाया। इधर 
कुछ लोगों ने उनका जन्मस्थान सोरों (जिला एदा ) घिद्ध करके 
उन्होंने सनाठ्य ब्राह्मण प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है । पर 
किसी पछाहीं कवि ने अ्वधी में रचता करने का साहस नहीं 
किया | अवधी भाषा के कवि अवधवासी ही थे। यदि वे सोरों के 
निवासी तथा सनावछ्य होते तो उन्हें काव्य भाषा ब्रज्ञ को छोड़कर 
अवधी मे काव्य-रचना करने की क्या आवश्यकता थी ? कहा जा 
सकता हैं कि अवधी में प्रबन्ध काव्यों की शफल योजना को देख 
कर तथा राम की मातू-भूमि अवध की भाषा होने के कारण ही 
सनाद्य तथा ब्रजमाषा-भाषी होते हुए भी उन्होंने अवधी का भी 
अध्ययन किया और उसमें रचना की! पर अवबधथी के स्थानीय 
प्रयोगों का अधिक प्रयोग उनका अयोध्या के पास का निवासी 
होना दी सिद्ध करता है । अयोध्या के पास सरयूपारी तऋह्मण दी 
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प्रायः रहते हैं । विष के लिये 'माहुर', सच के लिए 'फुर', आपके 
लिये 'राउर', रसोइया के लिये 'सुआर' आदि ऐसे प्रयोग हैं, जो 
अयोध्या के आसपातत ओर बाँदा जिले म॑ बोले जाते हैं तुलसीदास 
की रचनाश्रों में ऐसे प्रयोग अधिक मिलते हैं, 'जानकीमंगल' ओर 
' पार्वतीमंगल' में तो ठेठ अवधी का प्रयोग हुआ है। जो भिन्न 
प्रांतवाले कवि के लिये असम्भव सा ही हे | 

जन्मस्थान के सम्बन्ध में मतभेद होने का मुख्य कारण 
तुलसी का यह वाफ्य हैं-- 

“में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकरखेत । 
समभी नहिं तसि बालपन तब श्रति रहे अचेत ॥” 

सूकरखेत को लेकर मतभेद है । सोरों ही शकरक्षेत्र हे, वहीं 
नरसिंह जी का मंद्रि हे जो उनके गुरु थे। जो “बन्दी गुरु-पद्-कंज 
कृपासिन्चु नर रूप हरि! से स्पष्ट है। तुलसीदास का घर भी वहाँ 
एक कसाई के हाथ में है ओर वहाँ की मिट्टी कर्णमूल रोग को 
अच्छा कर देती है। तुलसी शुक्ल थे “दियों सुकुल जनम सरीर 
सुन्दर हेतु जो फल चारिको” इस प्रकार किंवदन्तियों के आधार पर 
ला० सीताराम व पं० रामनरेश जी त्रिपाठी ने सोरों (एटा ) को ही 
उनका जन्म स्थान माना दे एवं शब्दों तथा मुद्दावरों के कुछ स्थानीय 
प्रयोग भी ढूँढ़ निकाले हैं । 

'खारथ के साथिन तज्यो तिजरा को सो योटक, ओचक उलटि 
न देरो' में तिज़रा स तिजारी नहीं पसली चलन का अर्थ बताया 
जाता है जो सोरों के आस-पास बोला जाता है। उसके लिए वहाँ 
आटे का पुतला बनाऋर कुछ टोटका किया जाता है, उस पुतले की 
ओर फिर मुड़कर देखना मना है ' इस प्रकार के स्थानीय प्रयोगों 
एवं किंवदन्तियों के आधार पर उन्हे सोरोंवासी सनाठ्य बताया 
गया। इस मत का मुख्य आधार गोस्वामी योकुलनाथ छूत दो सौ 
बावन वेष्णवन की वार्ता! है । ु 

वार्ता! मं गोखाई जी को प्रलिद्ध रृष्ण-भक्क कवि ननन्‍्द्दास का 
बड़ा भाई बताया गया है । नन्द्दस समाह्य थे पर इस बात में 
केवल इतना ही तथ्य द्वे कि तुललीदास नन्द्द(स के गुरुमाई थे 
जैसा कि गोसाई चरित” में भी लिख। है । इस मत की पुष्टि में दी 
गई युक्कियां ठीक नहीं है । किंवद्न्तियों पर बिन! कोई अन्य प्रमाण 
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मिले पूरा विश्वास कर लेना युक्तिसंगत नहीं और स्थानीय प्रयोगों 
की बात भी कुछ अनिश्चित सी दे । हम पीछे कुछ एस प्रयोगों का 
निर्देश कर चुके हैं जिनसे उनका अयोध्या के निकट का निवासी 
होना प्रमाणित होता है। सोरों के स्थानीय प्रयोग संख्या में अपक्ता- 
कृत कम भी हैं। संभव है कि सत्संग के कारण अथवा विभिन्न 
स्थानों की यात्रा के अवसर मे वे ऐसे प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त कर 
सके हों । तिजरे वाला प्रमाण भी टीक नहीं क्योंकि “दो सो बावन 
वैष्णवन की वार्ता” की अ्रप्रामाणिक्रता सिद्ध द्वो चुकी हैं। इसके 
रचयिता गोसाईं गोकुलनाथ जी का चरित्र भी इसमे लिखा है। 
किसी भक्क के लिए स्वयं अपनी शुणगाथा लिखना कठिन है । निश्चय 
ही उनके किसी शिष्य ने इसे बाद में बढ़ाया द्वे। इसके संस्करण 
भी कई प्रकार के मिलते हैं जिससे उसकी प्रामाणिकता पर सन्देह 
होता है । यह ओरंगज़ेब के याद लिखा गया द । इसके आधार 
पर तुलसीदास जी को नंद्दास का भाई मानकर उन्हे सनाढ्य तथा 
सोरों के पास रामपुर का निवासी मान लेना युक्कियुक्व नहीं । 

वास्तविक सूकरतक्षेत्र गोंड़ा जिले मे सरजू के किनारे एक पविन्न 
तीथे है जहां प्रतिवर्ष मेला लगता दे। यहीं पर तुलसीदास जी ने 
गुरुमुख से राम की पावन कथा का श्रवण किया था । 'ाहुर! 
'कुर! आदि स्थानीय प्रयोगों को देख कर भी यही अनुमान होता 
है। सब से प्रबल प्रमाण इखस्र मतम अंतःसाक्य का है। भगवान 
की सेवा ओर उनका सामीप्य-लाभ भक्क का लक्ष्य होता है | सूरदास 
ने भी अपने को भगवान कृष्ण के पास पहुँचाया हैं। गोवधन पर 
श्रीनाथ जी के मन्द्रि मे सूरदास रहा करते थे वहीं से उन्होंने 
अपनी भावना द्वारा कृष्णजन्म पर ननन्‍द्‌ के द्वारे पहुँचने की 
कल्पना की है :-- 


“नन्द जू मेरे मन आनन्द भयो दवौं गोवर्धन तें आयो, 

तुम्हरे पुत्र भयो में खुनि के, अति आतुर उठि धायो ।” 

इसी प्रकार मानस! मे भी जब राम, सीता, लक्ष्मण और 
निषाद प्रयाग से चित्रकूट जाते हुए जपुना पार करते हैं :-- 


“तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु वयस सुहावा ॥ 
कवि अलषित गति वेष विरागी, मन क्रम वचन रामअनुरागी ॥” 
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“सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पढहिचानि । 
परेउ दरड जिमि धरणि तल, दसा न जाय बखानि ॥”7 


इस प्रसंग मे तुलसीदास जी ही की छाया प्रतीत होती है, 
विचार करने पर तीन बाते इस प्रसंग मे विशेष ज्लात होती हैं। 

९. यह प्रसंग कथावस्तु से संबंधित नहीं है ओर न उसका 
उपकारक ही है । वह विरागी तापस एकाएक आता है । कहाँ चला 
जाता है, कोन है, इसका कुछ भी पता नहीं मिलता। 

२. राम के दशन करते के लिद जहाँ भी ब्राह्मण तपखी आए 
हैं, राम ने खयं भी उनको प्रणाम किया है। इस प्रसंग में तापस 

. तुलसीदास जी ही द्‌ए्डवत्‌ करता है। राम उसको प्रणाम नहीं 
करते केवल हृदय से लगा लेते है । 
“राम सप्रेम पुलकि उर लावा, परम रंक जनु पारस पावा ॥ 
मनहु प्रेम परमारथ दोऊ, मिलत धरे तनु कह सब कोऊ ॥”” 


भगवान प्रणाम करे यह तुलसीदास जी जैसे भक्क को अभीष्ट 
नथा। । 
३. वह तापस 'सजल नयन तन पुलक' का अनुभव करता 
है, तुलसीदास जी के विचार से भक्क भगवान के शील खभाव पर 
मुग्ध होता दे तभी उसका अनुराग दृढ़ होता है :-- 
“सुनि सीतापति सील सुभाऊ, 
मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाउ ।” (विनय पत्रिका) 


मनुष्यता के लिए वह आवश्यक समभते थे कि मनुष्य भगवान 
के गुणों पर मुग्ध होकर उनकी ओर अपनी वृत्तियों को रमा दे । 
शील की साज्षात्‌ प्रतिमूति राम को सामने पाकर वह तापस 
(तुलसीदास) यदि सज़ल नयन तन पुलक”! का अनुभव करने लगा 
तो आश्चये ही कया ! इष्टदेव में भक्क का यद्दी अनुराग वे चाहते थे। 

ये राजापुर के निवासी थे और इष्टद्व को अपने पास आया 
जान इन्होंने कथाप्रसंग के बीच भावना में अपने को वहां उपस्थित 
किया है। इसलिए अंतःसादय के आधार पर इनका जन्म-स्थान 
राजापुर ही प्रमाणित होता है। यहीं से गोंडा जिले का शूकरतक्षेत्र 
भी निकट है। यहीं उन्होंने मानस का श्रवण किया था। यहीं 
वास्तविक शकर क्षेत्र है। सरयूपारीण ब्राह्मण दी यहाँ रहते हैं अतः 
इनका सरयूपारी ब्राह्मण होना ही संभव है। 
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इनका नाम रामबोला था, 'राम को गुलाम नाम रामबोला 
राम रास्यो ।! बाबा रघुवरदास के तुलसीचरित में इनका नाम 
तुलाराम लिखा है । इनका बाल्यकाल बड़े संकट में बीता। जनश्रति 
है कि अशुभ मुहते में जन्म लेने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें 
त्याग दिया था जैसा कि उनकी रचनाओं से भी ध्वनित होता है-- 

“प्रात पिता जग जाई तज्यो विधिद्ट न लिखी कछु भाल भलाई ।” 

“तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यों तज्यों मात पिता हू ।” ( कवितावली ) 

निराञश्रय तुललीदास जी की दशा देखकर दुःख भी दुखित 
होता था । 

“खार॒थ परमारथ साथिन सों भुज उठाय कहों टेरे । 

जनक जननि तज्यो जनमि करम बिनु विधि सिरज्यो अवबडेरे ॥ 

मोहुँ से कोउ कद्दत राम को, सो प्रसंग केहि केरे । 

फिरेउ ललात बिन नाम उदर लगि दुखहु दुखित मोहि हेरे ॥/ (विनय पत्रिका) 

मुनिया दासी इन्हे लकर अपनी सखुराल चली गई थी ओर 
५ बरष तक उनका पालन-पोषण करती रही। मरते समय उसने इन्हें 
अपनी सास चुनिया को सोंप दिया था। बाबा नरहरिदास को 

3 हि 
तुलसीदास इसी दासी के पास मिले थे। इस प्रकार वचपन से ही 
भाग्यहीन की भांति इनको स्थान-स्थान पर भटकना पड़ा। कुछ लोगों 
ने इस पर यह भी कल्पना की कि वे भीख मांगते फिरते थे । 
द्वार द्वार दीनता कही काढ़ि रद परि पाहेँ । 
हैं दयालु दुनि दस दिसा दुख दोष दलन छम 
कियो न सभाषन काहेँ । 

विचार करने पर ज्ञात होता है कि इस उद्धरण का तात्पय॑ 
यह नहीं है कि वे भीख मांगते फिरते थे । भगवान से विनय करते 
हुए जब वे याचना कर ते हूँ तब वे कद्दते हैं कि में द्वार-द्वार पर ढुअड़े 
मांगता फिरा, भगवान्‌ के सम्मुख पहले ही याचना की होती तो 
क्यों मुझे सब के आगे हाथ पसारना पड़ता । इसमें संदेह नहीं कि 
उनका बाल्यकाल कष्ट में दी व्यतीत हुआ, इन्हें कारणवश माता पिता 
के स्रहमय हाथों की छाया प्राप्त न हो सकी थी । 

याबा नरहरिदास इनके गुरु कहे जाते हैं ओर उनका स्मरण 
भी इन्होंने मानस के आरम्भ में किया है :-- 
द “बंदर्ड गुरुपद कंज, कृपासिधु नरहूपहरि । 

सडटागोह्रतमपंज. जास बचन रविकरनिकर ॥ ” 
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नरहरिदास ही इन्हें अपने साथ रामानंद्‌ के पाल ले गए। 
नरहरिदास के संरक्षण में इनकी शिक्षा दीक्षा प्रारम्भ हुई | कुशाग्र - 
बुद्धि यह थे ही | अध्ययन-काल में ही इन्होंने अपूर्व प्रतिभा ओर 
मेथा शक्ति का परिचय दिया वहुत शीत्र ही इन्होंने नाना पुराण 
निगमागम का ज्ञान प्राप्त कर लिय।। अध्यापक शेष सनातन, जो 
उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, स भी इन्दोंन शिक्षा 
प्राप्त की | शालत्रों का अध्ययन बहुत कुछ इन्हीं के पास बैठ ऊऋर किया। 
बाबा नरहरिदाल जी ने शकरत्तेत्र में इन्हे राम की पावन कथा का 
ध्रवण कराया, उस समय यह बालक ही थे “तब अति रहेडउें 
अंचत ।” राम की मधुर कथा से वे उसी समय से प्रभावित हो गये 
थे। राम के प्रति उतका अनुराग जागृत हो चला था। पर मादऋऊ 
युवावस्था में भक्ति के पूण विकाल का अवसर न था। उस समय 
राम-भक्ति का अकुर ही जम सकाजो आगे चल कर इनकी पतिबता 
स्त्री की मधुर, पर मिड़की भरी फटकार से पल्नवित हुआ । तुलली 
का दृढ़ और छेद भरा अनुराग रमणी से राम की ओर उन्मुख हो 
गया। लौकिक प्रेम की तीवता आध्यात्मिक प्रेम की तीत्ता में 
परिणुत हो गयी । 

१४ वर्ष बाद जब वे अपनी शिक्षा पूरी कप्के वापल लोटे 
तब यमुना पार के किसी भारद्वाज गोज्रव्ाले ब्राह्मण की कन्या से 
इनका विवाह हुआ। तुलसी-चरित्र में लिखा दे कि इतके तीन 
विवाह हुए थे। तीसरी पत्नी का नाम बुद्धिमतों था ओर उ लके यहाँ 
इनको दहेज में ६ हज़ार रुपये मिले थे | इसी स्री की फटकार पर 
बे विरक्त हुर थ। पर तुलसी चरित्र की तीन विवाद वाली वात पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता । एकपलोबत का उपदेश करने 
वाले बाबा तुलसीदास ने तीन विवाह किये हों यह सम्भव नहीं 
जान पड़ता । ओर कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं हे । तुलती-चरित्र 
को प्रामाणिक भी नहीं कद्दा जा सकता। इसके केवल ४३ पद ही 
सामने आए हैं ज्येष्ठ १६६६ की मर्यादा में इन्द्रदेव नारायण ने इस 
प्रन्थ की सूचना दी थी पर तब से यद प्रन्य प्रकाश मे नहीं आया | 
किसी बड़े प्रन्थ के जिसमें १३३६६२ पदों के होने का दम भरा 
जाता हो केवल ४३ पदों को देखकर कुछ निर्णय नहीं किया जा 
सकता दूसरे इलमे दी हुई घटनाएँ इतिहाल से भी पिरुद्ध पड़ती 
हैं, अतः इनका मत विश्वसनीय नहीं है । 
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'वल+-०«्योकन्‍मक 


मत वेचित्रय इस युग की विशेषता है किन्हीं आलोचकों ने 
'मेरे व्याह न बरेखी जाति पाति ना चह्ठत हों ।? 


को देखकर यह अनुमान लगाया कि उनका विवाह हुआ ही 
न था। अपने अनुमान की पुष्टि में तुलसीदास द्वारा की गई ख्री- 
जाति की निन्दा को प्रस्तुत किया ढोल गँवार सृद्र पसु नारी”। 
उनका कहना है कि वे जन्म भर वेरागी रहे अतः स्त्रियों के संपर्क 
में न आने के कारण वे उनके सद्गुणों से परिचित न हो सके और 
इसी कारण उन्हें कहना पड़ा 'प्रमदा दुख की खानि' | परन्तु यह 
अनुमान गलत है। उनके विवाद के सम्बन्ध में इतनी बद्धमूल कि- 
वदन्‍ती पर अविश्वास करना युक्षि-संगत नहीं ओर फिर अरतःसादय 
से भी यह प्रमाणित होता है कि पत्नी के उपदेश से इन्हें वेराग्य 
हुआ था| कहते हैँ कि एक बार वृद्धावस्था में ये राज़ापुर गए तब 
इनकी पली ने इनके साथ चलने का आग्रह किया । गोखाई जी ने 
उनको साथ लेना अपने आश्रम-धर्म के विरुद्ध समझा तब उनकी 
पंडिता पत्नी ने कहा :-- 
“खरिया खरी कपूर लौं उचित न पिय तिय त्याग । 
क खरिया मो्दि भेलि के भ्रचल करहु अनुराग ॥”! 


दोहावली में यह दोहा इस प्रकार हे-- 
“खरिया खरी कपूर सब उचित न पिय तिय त्याग । 
के खरिया मोंदि मेलि के विमल विवेक विराग |”! 


'मरे व्याह न बरेखी जाति पाति ना चहत हों।” कहने का 
तात्पर्य केवल इतना है कि मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है 
संसार भले ही मुझे; बहिष्कछृत कर दे, में अपनी धारणा नहीं बदल 
सकता । मुझे; ब्याह तो करना नहीं है | #मगवान्‌ की भक्ति ओर 
तज्जन्य आनन्द्‌ का अनुभव ही उनकी दिनचर्या थी, उसमे भी जो 
बाधक बने उसकी उपेत्ता कर देना वे अपना कत्तेब्य समभते थे। 
भगवान के प्रेम में मतवाली मीरा को जब उसके घरवालों ने कष्ट देना 

झारस्म किया तब तुलसीदास जी ने उसके पत्र मे लिख भेजा था-- 


*प्रसिद्ध इतिद्वासश्ञ गौरीशंकर द्वीराचन्द जी ओमा ने यद्द प्रमाणित कर 
दिया है कि मीरा का परलोकवास १६०३ में हुआ था / इस प्रकार मीरा को पत्र 
लिखन वाली रिवदन्ती असत्य तिद्ध दोती हे । यह पद विनयपत्रिका में भ्राया है । 
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“जाके प्रिय न राम वेदेही । 
तजिये तिन्हें कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेह्दी । 
नाते सबे राम के मनियत सुहृद सुसेग्य जहाँ लौं ॥” 


वैरागी दोने के कारण उनके हृदय मे ख््री-जाति के प्रति सद्‌- 
भावना न थी यह कददना भी गलत है, क्योंकि मानस में ख्री-व रित्रों 
का जितना सुन्दर रजन तुलसी ने किया है संसार के साहित्य में 
ऐसे स्री-चरित्रों की सृष्टि अभी तक नहीं हो सक्री। सीता अद्वि- 
तीय है। वैसे भी तुलतीदास जी ने स्त्रो-जाति के महत्व को स्वोकार 
किया है मंदोदरी का उपदेश न मानने से ही रावण का पतन हुआ।। 
बालि ने सहधर्मिणी तार का उपदेश न खुना वद अपने बल के मद' 
में भूला हुआ था। राम के मुख से तुलसीदास जी ने उसी स्थान 
पर कदलाया है--'नारि सिखावन करसि न काना!। इससे जात 
होता है कि तुलसीदास जी ने स्रीजाति के अधिकार को स्वीकार 
अवश्य किया है । | 

उन्होंने स्री.जाति की निन्‍्दा नहीं की। वैयागी दोने के कारण 

काम-वासना को अध्यात्म मार्ग मे बाधक समरके कामवासना को 
प्रोत्साद्दित करने वाले रमणी रूप की निनन्‍्द्‌। उन्होंने की दे । माता 
बहिन ओर पुत्री के रूप में उन्हें आदर प्रदान किया दे | सहर्धाणी 
के रूप में भी उन्होंने नारी जाति के प्रति अपनी भावना के पुष्य 
चढ़ाए हैं। सीता प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, सीता ही राम के धर्माये 
काम मोत्ञ की सहायक थीं, उन्होंने केवल “प्रमदा दुख की खानि” 
कह्दा है। 'नारि सहज जड़ अश्न' आदि में स्लियों की अतिशय भावु- 
कता को लेकर मूर्ख कद्ा गया हे। जित भावुकता के वश हो वे 
मर्यादा को उल्लंघन फर बैठती हैं, जैले घर्म-थीर सीता ने अतिथि- 
घम के नाश के भय से लक्ष्मण की मर्याद।/ का उल्लंघन कर आपत्ति 
मोल ली। यह उनकी निन्‍्द नहीं है। निदात्मक वाक्य सिद्धान्त 
वाक्य भी नहीं है प्रायः नीच पात्रों द्वारा ही कहाये गये हैं अथवा 
उल प्रसंग में वे अनुचित नहीं प्रतीत होते । इसलिये यद अनुमान 
लगाना कि उनका विवाद ही न हुआ था मत-वैचित्र्य ही कहा जा 
सकता है। इसमें कुछ तथ्य नहीं है । 

एक नया मत इधर ओर खड़ा हो रहा है, पत्रों में भी इसकी 
काफी चर्चा है। तुलसीदास की पत्नी का नाम रल्ावली था और 
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२० राम-भक्ति शाखा _ 
वह स्वयं कवयित्री थीं-उनकी रचनाएँ भी मिली बताई जाती हैं, 
परन्तु अभी इस मत को विद्वानों का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका है। 
जब तक पूर्ण सामग्री उपलब्ध न हो जाय तब तक इस विषय में 
कोई निश्चित मत निर्धारित नहीं किया जा सकता। 
इनका पली-प्रेम प्रसिद्ध है। गोसाई जी की हृदय-बीणा के 
तार स्ह के तंद्विल ख्तों स तरक्षित थे, उनसे केवल एक ही तरक्ष 
उठती थी, वह थी गम्भीर प्रेम की तरंग। उनके हृदय में यदि वासना 
के खप्न थे तो प्रेम का आह्वाद भी था। वे तन्मय हो रदे थे । तन्मयता 
के इन्हीं क्षणों में पत्नी के मायके चले जाने पर वे बढ़ी हुईं नदी पार 
कर सखुराल जा पहुंचे। उनकी पत्नी को यद देखऋर खेद हुआ और 
उसके मुख से ये वाक्य निकल गये जिन्होंने तुलसीदास जी के लिए 
मूल मन्त्र का काम दिया। उसने दो दोहे कहे थे ३--- 
“लाज न लागत आप को, दौरे आएहु साथ । 
घधिक्‌ धिक्‌ ऐसे प्रेम को, कहा कहोँ में नाथ। 
अस्थि चर्म मय देह मम, तामें जैसी प्रीति। 
तेसी जो श्रीराम मई, दोति न तौ भवभीति ॥” 


तुलसीदास की हृद्य-वी मभंकृत हो उठी। उनकी वीणा के 
तार टूटे नहीं केवल एक अपूबे और अमर-मकार पैदा करके रह 
गये। यह मेंकार थी राम में अचल अनुराग की । हृदय के साथ 
विचार का योग हुआ। हृदय की उस वीणा से जो,रामभक्ति का 
स्वर निकला वह समस्त हिंदुजीवन को अनुप्राणित तथा राममय 
करने में समर्थ हुआ वे काशी आकर विरक्क हो गये। उसके बाद 
कुछ दिन अयोध्या मे भी रहे, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारिका, 
बद्विकाश्रम, मानलरोवर आदि स्थानों तक ये पहुँचे थ तीर्थाटन में 
इन्होंने साधु संतों की संगति की ओर इल प्रकार उनके उपदेश को 
पाकर इन्होंने अपने वेराग्य ओर ज्ञान को ओर भी दृढ़ बनाया। 
चित्रकूट काशी एवं अयोध्या में बहुत दिनों तक रहे। चित्रकूट 
इन्दें सब से अधिक प्रिय था। वहीं पर इनके इष्टदेव ने चिरकाल 
तक निवास किया था । भक्क के लिए भगवान्‌ की प्रत्येक वस्तु प्रिय 
होती है। रामचरणांकित चित्रकूट की रम्य वनस्थली ने इनकी 
चितत-बत्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया तो इसमें आश्चर्य 
दी क्‍या ( 


गोखामी तुलसीदास जी २१ 
“अब चित चेत चित्रकूटहि चलु ।”” 
भूमि बिलोकु राम-पद-अकित बन बिलोकु रघुबर्‌ बिद्दार थलु ।” 
तुलसीदास जी चित्रकूट में रहे भी बहुत दिन तक थे। 
चित्रकूट में ही रगया के लिए जाते हुए राजकुमारों के वेष में राम 
लद्मण इनके सामने से निकल गए पर तुलसीदास जी ने पहचाना 
नहीं । स्ग के पीछे दोड़ते हुए भगवान्‌ की झाँकी इनको सब से 
अधिक प्रिय थी। 
€ सुभग सरासन सायक जोरे ।! 
खेलत राम फि(त मगया बन बसति सो म्रदु मूरति मन मोरे । 
जटा मुकुट सिर सारस-नयननि भौदें तकत सुभोंह सकोरे ॥? 


इसी से राम ने इन्हें इस रूप में दशेन द्ए थे। दूसरी बार तो 

चंदन माँगने के लिए आए जिसके संबंध में यह दोदा प्रचलित है :-- 
“चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीर। 
तुलसिदास चंदन घतें, तिलऋ देत रघुबीर ॥” 

चित्रकूट तुलसीदास के लिये तीथराज था। प्रयाग में भी ये 
बहुत समय तक रहे। मथुरा वृन्दाबन आदि तीर्थों की यात्रा भी 
इन्होंने की थी। कुछ लोगों का अ्रनुमान है कि श्रीकृष्ण गीतावली 
की रचना मथुरा के आस पास ही कहीं हुईं थी, कद्दा जाता है कि 
इन्होंने १६ वर्ष यात्रा की । 

रचनाये :-- द 

गोखामी जी की रचनाओं के सम्बन्ध में भी बड़ा मतभेद है। 
उनके बनाए हुए भ्रन्थों की एक बड़ी संख्या बताई जाती है। पर 
आधुनिक विद्वानों ने जो मत स्थिर किया है उली का निर्देश हम 
करेगे। काशी नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशित तुलसी-पअन्थावली 
में १२ प्रन्थ ही प्रामाणिक माने गये हैं। डा० माताप्रसाद गुप्त ने 
अपने तुलसी संद४! में तुलसी सतसई' एक १३ वां प्रन्थ और 
माना है। पर वास्तव में यद तुललीदास जी का कोई अज्ग ग्रन्थ 
नहीं है। जिस प्रकार 'रामाश! और “मानस' से कुछ दोड़ों का 
संकलन कर दोदावली की योजना उनके किसी शिष्य ने की है उसी 
प्रकार 'खतसई” का सकलन भी हुआ होगा । इसके अधिकांश दोदे 
तुलसीदास के 'दोद्वल्ती' आदि प्रन्थों म॑ आ गए दें । इस प्रकार 
हम देखते हैं कि इसको पृथक्‌ प्रत्थ मान लेना अनावश्यक दी दे । 


५९ राम-भक्कि शाखा 


“गोसाई चरित' में भी इसका अलग उल्लेख कर उनके रचे १३ ग्रन्थ 
माने हैं। बाहुक को भी कवितावली से पृथक्‌ रखकर डा० माता- 
प्रसाद जी ने ग्रन्थ संख्या १४ लिखी है । सनातनघर्म कालेज कानपुर 
के प्रोफेसर पं० सत्यनारायण पांडेय को “कुंडलिया रामायण” की 
प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति भी प्राप्त हुई है; उनका कहना है कि 
वह प्रति प्रामाणिक है । उसके समरथन मे उन्होंने और भी प्रमाण 
संग्रहीत किए हैँ जो विश्वसनीय हैं । पर अभी तक वह प्रकाश में 
नहीं आई । अतः निश्चित रूप से कुछ भी कदना कठिन है। खर्णीय 
आचार पं० रामचन्द्र जी शुक्ल के मतानुसार बारद्द ग्रन्थों को ही 
प्रामाणिक मानकर अगले श्रध्यायों में उनकी रचनाओ्रों का संक्षिप्त 
परिचय दिया जायगा । उन ग्रन्थों के नाम अब तक के बहुसम्मत 
रचना-ऋरम के अनुसार निनश्ललिखित हैं :-- ४ 
१ रामललानइछु , २ जानकी-मंगल, ३ रामाज्ञा-प्रश्न, ४ वैराग्य संदीपिनी, 
५ रामचरितमानस, & पावेती-मंगल, ४७ गीतावली, ८ कृष्णुगीतावली, 
६ विनयपत्रिका, १० बरवैरामायण, ११ दोह्वली, . १२ कवितावली । _ 


रामसतसई या तुलसीसतसई का उल्लेख ऊपर हो ही चुका 
है। कुंडलिया रामायण का रचना काल क्या है यह श्रनिश्चित है । 

गोखामी जी की रचनाओं का काल डा० माताप्रसाद गुप्त के 
अनुसार १६११ के आसपास से प्रारम्भ होकर १६८० में समाप्त 
होता है | इस प्रकार उनका रचनाकाल ७० वर्ष ठहरता है। गोसाई 
चरित में १६१६ से १६७० तक मानकर ५४ वर्ष का रचनाकाल 
मान है । गोसाईचरित मे दिया रचनाओं का क्रम भी ठीक नहीं 
है। उन्होंने गीतावली, कृष्ण गीतावली, मानस, विनयपश्रिका, 
दोहावली, सतखई (?) की रचना होना तो रचनाकाल के पूर्वाध मे 
अर्थात्‌ १६१६ से १६४२ तक माना है। बरवे, नदछू , जानकी-मंगल, 
पाबेती-मंगपल, बाहुक, वेराग्यसंदीपिनी और रामाज्ञा का रचना- 
काल १६६६-७० माना है। प्रीढ़ रचनाएँ तो कविताकाल के पूर्वाध 
में और अप्रोढ़ रचनाएँ उत्तराध मे रची बताई गई हैं जो असभमव 
है। ११५ वर्ष की अवस्था में नदद्ू ओर जानकीमंगल-जैसी ःउज्कार- 
मयी रचनाएँ असम्भव हैं । नद॒द्धू का शटज्भार भी संयत नहीं रह 
सका है । यह निश्चित सिद्धान्त है कि कवि की प्राथमिक रचनाओं 


# कुछ भन्‍्थों के रचना काल का तुलसीदास ने स्त्रय॑ निर्देश किया है । 


गोखामी तुलस्रीदास जी रे ३ 


में भाषा पर ध्यान अधिक रहता है तथा भाव शअ्रपनी प्रोढ़ता को 
प्राप्त नहीं कर पाते, गोसाईचरित' के अनुसार रचनाकरम मान लेने 
पर तुलसीदास जी उस नियम का अपवाद बन जाते हैं। नह 
की भाषा तथा भावतारल्य स्पष्ट ही उसे प्राथमिक रचना घोषित 
कर रहे हैं। ओर फिर १६४२ मे सतसई की रचना के बाद १६६६ 
तक वे कुछु भी क्‍यों न लिख सके इसका कोई उचित कारण भी 
नहीं दिया हे । अतः यह रचना-क्रम ठीक नहीं जान पड़ता । 

कुछ विद्वान गोसाईचरित' को आधार मानकर तुलसीदास जी 
की रचनाओं का ऋम कुछ सुधार के बाद निर्धारित करते हैँ | विचार 
करने पर “गोसाइंचरित” की अप्रामाणिकता स्पष्ट प्रतीत होती है। 
कारण निम्नलिखित हैं :-- 

१. तिथियों का इतना नियमित निदेश ओर किसी तत्कालीन 
पुस्तक म॑ नहीं मिलता । भारतीय साहित्य के इतिहास भ यह एक 
अपवाद है | इसी से इसके प्रामाणिक होने मे संदेह होता है । 

२. इसमे दी हुई तिथियाँ प्रायः अशुद्ध हैं, इसमें लिखा है कि 
सूरदास चित्रकूट में गोसाई जी से से० १६१६ में मिले थे, ओर 
उनके पास गो० गोकुलनाथ जी का पत्र भी था। गो० गोकुलनाथ 
जी का जन्म स० १६०८ में हुआ था। ८वर्ष की अवस्था म॑ गोकुल- 
नाथ जी ने गोसाह जी को विद्यारपूर्चेक पत्र लिखा होगा यह संभव 
नहीं अतः यद्द तिथि अशुद्ध जान पड़ती है । 

३. मीराबाई ने तुललीदास जी को पत्र लिखकर अपना कत्तंव्य 
पूछा था | “हमको कहद्दा उचित करिबो है सो लिखिए समुझाई”। 
विचारकों ने गोसाइंचरित” की इस कहानी को भी असत्य सिद्ध 
कर दिया है । १६०३ भ मीराबाई की झत्यु हो चुकी थी यद्द गौरी- 
शंकर हीराचदर जी ओमा ने प्रमाणित कर दिया हैे। तुलसीदास 
का जन्म जैसा कि प्रियर्सन ने माना है १५८६ में हुआ था, अतः 
तुलसीदास की बाल्यावस्था में ही मीरा का देद्दान्त हो चुका था, 
पत्र लिखने की घटना केवल कल्पना मात्र है। तब तक तुलसीदास 
की ख्याति न फेली थी। 

४. “केशव ने रामचंद्रिका की रचना १६४७३ मे की थी”, 
गोसाइचरित' का यह उल्लेख भी अखत्य दे क्‍योंकि केशव ने खये 
'रामचंद्विका! का रचनाकाल १६५८ लिखा हे । 
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१५४ राम-भक्ति शाखा 
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४५. तुलसीदास के प्रति दुष्येचहार करने पर बानरों ने श्रकबर 
को पटक दिया थ। और बेगमों के कपड़े फाड़ डाले थे, यह पुक 
ऐसी घटना है जिसका उल्लेख इतिहास में कहीं नहीं है, पर 
“गोसाईचरित' में इस घटना का उल्लेख भी है । 

६. इसमें लिखा हे कि रहीम ने “बरवैनायिकामेद' की रचना 
१६६६ में की, पर इतिहास से सिद्ध बात है कि उस समय रहीम 
का जीवन दुःख मय थ। अतः उस समय नायिक्राभ्रेद पर पुस्तक 
लिखना असंभव ही है । 

७, जन्मते समय ही तुलसीदास ४ वर्ष के समान थे, बत्तीसों 
दांत थे, जन्म के समय रोए भी न थे, राम का नाम लिया था, ये 
ऐसी घटनाएँ है जो विश्वास-योग्य नहीं हैं इसी प्रकार कृष्ण का 
राम के रूप में बदल जाना, काशी म॑ पत्थर के नंदी का हत्यारे के 
हाथ से प्रसाद ले लेना आदि घटनाएँ उनके अलोकिक प्रभाव की 
द्योतक बताई गई हैं, पर ये सारी घटनाएँ अविश्व सनीय हैं । 

८. इसमें लिखा है कि तुलसीद।स अनंतानंद के शिष्य नरहर्या- 
नंद के शिष्य थे | पर तुलसी के गुरु नरहरिदास जी अनंतानंद के 
शिष्य भ्रीरंग जी के चेले थ। दूसरी बात यह कि अनंतानंद और 
नरहयानद्‌ दोनों ही रामानंद जी के बारह शिष्यों में से थे, दोनों 
सतीर्थ्य थे, गुरु-शिष्य न थे । 

६. इसकी अप्रामाणिकता का सबसे प्रबल प्रमाण है उसकी 
पदावली की श्राचुनिकता | अगरेज़ी आलोचना के क्षेत्र में एक 
वाक्य खंड बहुत प्रचलित है--“'९ ६77९, (06 ४९००४ >»9व ६४॥७ 
#€०प्र7्री.) 

इसका ग्रहण भारतवर्ष मे सबसे प्रथम ब्रह्मसभाज्ञ के द्वारा 
हुआ । धीरे धीरे यद् बंगला के समीक्षा क्षेत्र का प्रिय वाक्य खंड 
बन गया इसका बंगला अनुवाद “सत्य शिव सुन्दर” है। हिन्दी के 
आधुनिक साहित्य पर बंगला का प्रभाव पड़ा है | यद वाक्यखंड भी 
हिंदी की आधुनिक समीक्षाश्रों में ले लिया गया | इससे पता चलता 
है कि यह वाक्यरखंड भारतीय साहित्य में बहुत पुराना नहीं है, 
गोसाईचरित मे-- 

“दखिन तिरषित दृष्टि तें सब जने, कोन्ही सही संकरम्‌। 
दिव्याषर सों लिख्यो, पढ़े धुनि छुने, सत्य शिव, छुन्दरम्‌ ॥”* 
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इस वाक्य खंड को देखकर उसकी आधुनिकता पर कोई भी 
संदेह नहीं रह जाता, किसी ने प्रचलित क्िंवदतियों का संकलन 
कर संवत्‌ और तिथियों का निश्चित ऋ्म मिलाकर जाल रा है 
ऐसा प्रतीत द्ोता दे । 

परिस्थिति की चपेट में पड़कर पतन की ओर अप्रसर हो जाना 
या आगे न बढ़ पान साधारण कोटि के मनुष्यों की बात है, महा- 
पुरुष प्रतिकूल परिस्थितियों को रौंदते हुर आगे बढ़ते हैं । मह।- 
कवि तुलसीदालत जी का जीवन इसी सावेभोम नियम का प्रति- 
फलन है। जन्मते ही माता के करुण स्नेह का अनुभव न कर सका 
पर वह पुष्प कुम्हला जाने वाल्ा न था। मरुख्यल में भी इस शोभा 
ओर पूण्ता के साथ वद ऐसा खिला कि अखिल दिगूद्गिन्त उसके 
सौरभ से सुवासित हो उठे । मद्दाकवि को बचपन की तरद्द अत 
समय में घोर कष्ट का अनुभव करना पड़ा। कलि के सताने पर ही 
उन्होंने (विनय-पत्रिक! की रचना की थी। वृद्धावध्या मे उनको 
बड़ी अशांति रहती थी। उनके मानस” का प्रचार प्रतिदिन बढ़ता 
जा रहा था, उनका 'मानल!' लोकमानस के मेल में आ चुका था। 
ऐसी दशा में विरोधियों का जलन खाभाविक ही था, उनकी कुचालों 
से तुलसीदास का मन अशांत रहता था। 

पंडितों का एक बड़ा दल उनकी भाषा कविता, उप। सनापद्ध ति, 
सबके लिए राम मंत्रोपदेश तथा भक्ति करने के अधिकार को प्रदान 
करने का सदा विरोध किया करता था। परन्तु तुलसीदाल जी इन 
बातों सं कभी विचलित नहीं हुए, उनका विचार था-- 

“का भाषा का ससकृत प्रेम चाहिए सोच ।”” 
भले ही-- “कमेठ कठमलिया कहै ज्ञानी ज्ञान विद्दीन ।” 


पर तुलसीदास जी राममय दो गए थे और राम ने उन्हें 
अपना लिया था-- 
“बिहवैंसि राम कद्यो सत्य दे सुधि में हूँ लद्दी दे । 
मुदित माथ नावत बनौ तुलसी अनाथ की, परी रघुनाथ सही है ॥” 


जिस पर रघुनाथ जी प्रसन्न हैं खपतार उससे अप्रसन्न रहकर 
उसका क्या बिगाड़ लेगा ! विद्वानों का विरोध गोसाई जी के मव 
को अशान्त कर देता था। उनके शरीर में भी व्याधि थी। बाहु-पीड़ा 
से वे बहुत व्याकुल रदे तब उन्होंने कवितावंली के अंतिम पदों 
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की रचना की जिनका संकलन कुछ विद्वानों ने हनुमान बाहुक के 
नाम से पृथक्‌ किया है। 
“बाहु तरु मूल बाहु सूल कपि कछु बेलि, 
उपजी सकेलि कपि केलि ह्वी उपारिए ॥” 
उनके प्लेग की गिल्‍्टी भी निकली थी, उसकी प्रबल यातना से 
छुटकारा पाने के लिए उन्होंने राम, शंध्ु और हनुमान से विनीत 
याचना की । कुछ लोगों का विचार है कि इसी प्ेग की बीमारी में 
उनका अंत हुआ । पर यह ठीऋ नहीं; इस रोग से छुटकारा उन्हें 
मिल गया था खाए हुतो तुलसी कुरोग रांड राकसिनि केसरी- 
किसोर राय वीर बरियाई है!, पर उनका जराज्जरित शरीर अधिक 
न चल सका और वे “श्रावण कृष्णा तीज शनि” को साकेतवासी 
हुए। प्षेग़ की बीमारी प्रायः माघ-फार्गुन में होती है, जो कुछ दिनों 
में दृब गई होगी, तिथि के संबन्ध में प्रचलित दोहा है ;-- 
“सृवत्‌ सोलह से असी असी गंग के तीर । 
श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तज्यौ शरीर ॥” 
पर गोखा३ चरित म--“श्रावण श्यामा तीज शनि” पाठ है। 
यही ठीक भी जान पड़ता है। क्योंकि टोडर के वंशज अभी तक 
इसी तिथि को तुलततीदाख के नाम का सीधा देते हैं । टोडर तुलसी- 
दास के अनन्य मित्र थे ओर उनके बाद उनकी जायदाद का बट- 
वारा भी तुललीदास ने ही किया था। उस पंचनाम पर तुलसीदाख 
जी के दस्ताक्षर भी मिले हैं। श्रावण में ही तुलसीदास जी की रूत्यु 
हुई थी, इसका प्रमाण उनकी रचनाओं से भी कलकता है। 
“घेरि लियो रोगनि कुजोगनि कुलोगनि ज्यों, 
वसर सजल घन घटा धुकि छाई है। 
बरखत वारि पीर जारिए जवास ज्यों, 
सरोष बिनु दोष धूम मूल मलिनाई है ४” 
इससे स्पष्ट दे कि वर्षा मे वे रोगग्रस्त थे। अंत समय में 
उन्हें क्षमकरी के दर्शन भी हुए थे। 
“पेषु सपेम पयान समे सब सोचविमोचन छेमकरी है,” 
जब काशी में मह्ामारी का प्रकोप था। रुद्बबीसी चल रही 
थी, मीन का शनेध्वर ( मीन की सनीचरी ) भी पड़ा था। झना- 
चार का दौर-दौरा था, चारों ओर द्वाह्यकार मचा था, देश का 
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शासन विधर्मियों के हाथ में था ओर हिन्दू धर्म पर आए दिन 
हमले दो रहे थो। स्वयं हिंदृधर्मावलंबी भी धरम से बिमुख हो रहे. 
थो। निराश हिन्दू जाति को अ्रकबर के शासन में कुछ शांति अवश्य 
मिल्ली थी जिससे उसमे घमेरक्ता की भावना कम होती जा रही 
थी। यह एक नियम हे कि अत्याचार विद्रोह को जन्म देता है । 
हिन्दू जाति में जीवन को खुखमय बनाने की ललासा जागृत हो 
चुकी थी। धमे से आस्था हटती जा रही थी। सदाचार और 
सौजन्य विलुप्त हो चुके थे। 
वास्तव में तुलसीदाघ जी को अपने समय की इस परि- 
ध्यिति से बड़ा अलतोष था। लोगों की धमेहीवता को देखकर वे 
बहुत दुखी दोते थे -- 
“प्रभु के वचन वेद बुध सम्मत मम मूरति महिदेवमई है। 
तिन्दद की मति, रिस, राग, मोहदद, मद, लोभ लालची लीलि लई है। 
राजसमाज कुसाज, कोटि कु कल्पत कलुष कुचाल नई है। 
सीदत साधु, साधुता सोचति, खल विलसत, हुलसति खलरई है।” 
ब्राह्मण और राजन्यवर्ग की जब यह दशा थी तो साधारण 
जनों की कया बात की जाय | उस समय की राजनैतिक स्थिति से 
उन्हें अलतोष था। वितणडा ओर पाखणएड का साम्राज्य था एक 
बार एक पाखणडी अलखिया साधु को वे फटकार बैठे थे-- 
“तुलसी अलखहिं का लखे रामनाम जपु नीच” ॥ 


राज्य की ओर से कठोर दण्ड दिए जाने से वे बहुत व्यथित 
होते थे, पशुबल से दी नीचों का शासन करना वे उचित न समभते 
थे। रावण को भी उन्होंने कितनी बार सभलने का अवसर दिया 
है, मारीच, मंदोदरी, कुंभकरण, विभीषण, हनुमान, अंगद तथा 
मंत्रिवर्ग सभी उसे समझाते रहे । जब उसका अत्याचार रावणत्व 
की सीमा पर पहुँच गया तब राम ने उसको संसार से दूर कर 
दिया । साधारण से अपराध पर कठोर दरणड़ देना वे राजधम्म के 
विरुद्ध समझते थे। यही कारण दै कि उन्होंने शूर तपसखी का वध 
अपने मानस में नहीं दिखाया क्योंकि इससे भगवान राम के राज- 
घम तथा शरणागत-वत्सलता पर आँच आती। उन्होंने भगवान के 
आदश रूप को सामने रख है। 

तुलसीदास जी एक असाधारण मनीषी विद्वान पहुँचे झुए 
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महात्मा ओर उद्यकोटि के कवि थे। उनका सभाव अत्यन्त सरल 
शांत, गम्भीर, उदार और निरमिमान था। वे अत्यन्त आचारनिष्ठ थे 
तथा भारतीय आचार के प्रबल समथथंक | वे अन्धविश्वास प्रेतपूजा 
आदि के प्रबल विरोधी थे, उनके हृदय में राम के लिये अपार भक्ति थी। 


तृतीय अध्याय 
गोस्वामी जी की कविता : रामचारितमानस 


गोखामी तुलसीदास जी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यद बात 
बहुमत से ही नहीं प्रायः सर्वेलस्मति स्रे खीकार की जाती है। 
जिन भ्रन्थों की रचना गोखामी जी ने की है उनका पदले ही 
उल्लेख हो चुका है। उनमे सब से बड़ा मदतत्वपू्ं, सब से सुन्द्र 
आओऔर सब से अधिक लोकप्रिय 'रामचरितमानस' है। इस कथन 
की सत्यता के सम्बन्ध में अपने आप कुछ कहने की अ्रपेत्ता जगत्‌ 
प्रसिद्ध विद्वानों और मद्दापुरुषों के उद्वार विचारणीय हैं। प्रसिद्ध 
बह ओर अनेक भाषाश्रों के प्रकांड पंडित सर जाजे प्रियसेन 
कहते ६--- 

“रामचरितमानस कवि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे नो करोड़ 
मनुष्यों का बाइंबिल कहते हैं ओर वस्तुतः उत्तरी भारत के प्रत्येक 
हिन्दू को इसका जितना ज्ञान है उतना मध्य श्रेणी के अ्रंप्रेज किसान 
को बाईबिल का भी नहीं” 

उसी प्रकार रेवरेणड पेडविन प्रीव्ज़् अपनी सम्मति इस 
प्रकार देते दँ-- 

“शी रामचरितमानस की सब से बड़ी विशेषता यद है कि 
वह सब श्रेणियों के लोगों को यहां तक कि जो लोग पढ़ना नहीं 
जानते, केवल सुन सकते हैं, उनको भी समान रूप से प्रिय है। 
इससे एक भोला-भाला ग्रामीण जितना आनन्दित होता है विद्वान 
भी उतना ही आनन्द पाता है ।”? 

...._ माननीय दीनबन्घु श्रीयुत सी. एफ. पेड्यज़ रामचरित- 
मानस के महत्व पर इस प्रकार कहते हैं-- ० आओ 
“शायद बाई बिल और कुरान को छोड़कर मनुष्य जाति के 
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साधारण जनों में किसी भी अन्य पुस्तक ने इतना व्यापक प्रकाश 
नहीं डाला जितना तुलसी रामायण ने | तुलसीदास की रामायण 
की गणना अब तक आधुनिक संसार के जीवित धर्म॑-प्रथों में हैं ।? 

संसार के सब से बड़े महापुरुष महात्मा गान्धी के विचार 
मानस के सम्बन्ध में कितने उपयुक्त हैं वे कहते हैं-- 

“(किसी प्रन्थ को सर्वोत्तम कहने का यद्द अथ कदापि नहीं 
कि उसमे कुछ भी दोष है ही नहीं परन्तु 'रामचरितमानस' के लिये 
यह दावा अवश्य है कि उससे लाखों जीवों को शांति मिली है। 
जो ईश्वरविमुख थे वे ईश्वर की शरण में गये हैं ओर आज जा भी 
रहे हैं । मानस! का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर हे । मानस” अनुभव 
शान का भणडर है।” 

स्व० रामचन्द्र शुक्र तुलसीदास के सम्बन्ध में लिखते हुये 
कहते हैं-- क्‍ 

“आज “रामचरितमानस” हिन्दी समभने वाली हिन्दू जनता 
के जीवन का साथी हो रहा है । तुलसी की वाणी मनुष्य जीवन को 
प्रत्यक दशा तक पहुचाने वाली है। क्‍योंकि उसने रामचरित का 
आश्रय लिया है । रामचरित जीवन की सब द्शाश्रों की समष्टि है ।” 

पूवे ओर पश्चिम के इन प्रसिद्ध विद्वानों और मद्दापुरुषों के 
कथन से पता चलता है कि 'रामचरितमानस' भारतीय साहित्य में 
अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान रखता हे । जितना अधिक इसका प्रचार है 
उतना ओर किसी ग्रन्थ का नहीं, जनता की इसके प्रति अपार 
भक्ति ओर भ्रद्धा है । इतने समय बीत जाने पर भी यह आज के 
युग का साहित्य दे । इसमे वर्शित पात्र और पात्रियाँ हमारे जीवन 
के सहचर और सद्दचरियों हैं। वस्तुतः इस प्रन्थरत्न की रचना 
करके गोखामी जी ने दिन्‍्दू जाति पर ही नहीं समस्त मानव जाति 
पर अशेष उपकार किया है। यदि यह बात न द्ोोती तो आज 
सेसार की समृद्ध भाषाओं में इसका अजुवाद इतना लोकप्रिय 


न होता । हे 
इसका अनुपान ग्रर्थ की रचना प्रन्थ के नायक रामचनद्र के 


जस्म स्थान अयोध्यापुरी में हुई थी। इसके विषय में प्रन्थ के 
आरस्म में दही खय॑ गोस्वामी जी कदते हैं--._ 
“समर धाम्रदा पुरी सुदावनि, लोक समस्त बिदित जग पावनि।”” 
ने- +- न॑- +. 
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“सब बिथधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ४ 
विमल कथा कर कीन्द्र अरम्भा । सुनत नसाहि काम मद दंभा ४” 
+ + +- + 

“शवधपुरी यह चरित प्रकासा”” 

गोस्वामी जी ग्रन्थरचना के समय के विषय में भी इसी प्रकरण 
में कहते हैं-- 

“संबत सोरह से इकतीसा, कथा करों हरिपद धरि सीसा। 

नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥” 

इन पंक्षियों से स्पष्ट हे कि संवत सोलह सो इकतीस मे चैत्र 
की नोमी को मंगलवार के दिन अयोध्या में रामचरितमानस का 
प्रकाश हुआ । ये पंक्षियों बालकाणगड के बिलकुल आरम्भ में 
नहीं हैं, ४४ दोहों के बाद आती हैं । एक दिन में इतनी पंक्वियाँ 
लिखना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। अ्रतः आरम्भ करने 
की यद्द तिथि बिल्कुल ठीक नहीं जान पड़ती । इससे ४ दिन पहले 
ही ग्रन्थ का लिखना आरम्भ द्वो गया होगा । 

'रामचरितमानस' में रामचन्द्र जी की पूरी कथा का वर्णन 
है। प्रसंगवश अन्य कथाएँ भी आ गई हैं। इस ग्रन्थ के लिखने में 
तुलसीदास जी ने जिन प्रपुख प्रन्थों का सद्दारा लिया है, वे हैं-- 

१. अध्यात्म रामायण २. वाल्मीकि रामायण हे. हनुमन्नाठक 
४. प्रसश्नराघव ४. भ्रीमद्धागवत । 

इनके अ्रतिरिक्त ओर भी बहुत से प्रन्थों से सहायता लीं गई 
है। तुलसीदास जी ने खय॑ भी कहा है-- 

नाना-पुराण निगमागम-सम्मत यद्वामायणे निगदितं क्िदन्यतो$पि । 

अध्यात्म रामायण के राम सम्पूर्णंतः ब्रह्म हैं । अपने मानस! 
में उन्होंने यदी दृष्टिकोण रक्‍्खा है। स्थान २ पर राम को ब्रह्म के 
रूप में स्मरण किया गया है। 

रामचन्द्र के संबंध में तुललीदास जी कद्दते हैँं-- 

“व्यापक ब्रह्म निरक्षन, निर्गुन, बिगत बिनोद । 
सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद ॥” 

पेसे न जाने कितने उदादरंण 'रामचरितमानस' में बियमान 
हैं । कहीं २ कथा के लिये भी अध्यात्म रामाथण का ही अनुसरण 
न है। उद्दरण के लिये अदल्या का शापवश पत्थर दोने 
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वारमीकि रामायण! पर मानस की सारी कथा का विस्तार 
है। स्थान २ पर उन्होंने खतन्त्रता से काम लिया है | घठनाओं के 
बदलने और पात्र के चित्रण म॑ं तुलसीदास जी ने पूरी स्वतन्त्रता का 
प्रयोग किया है। 'वाटमीक्ि रामायण! में परशुराम उस समय आते 
हैं जब सीता से विवाद करके लौटते समय राम अयोध्या के मार्ग 
में होते हैं । परन्तु तुलसीदास जी ने स्वयंवर की सभा में ही परशु- 
राम को बुला लिया है | ऐसा करके सब लोगों के सामने परशुराम 
की अ्रपेत्ता राम को अधिक शक्तिशाली दिखाकर उन्होंने अपने नायऋ 
का उत्कर्ष बहुत अधिक दिखाया दै। इसी प्रसंग में कई पात्रों का 
चरित्र विकाल के शिक्लर पर पहुँच गया है। राम, लद्मण और 
परशुराम के चरित्र का विकास घनुषतंग के समय बहुत अच्छा 
हुआ है । इस परिवर्तन का ध्यान उन्हें हनुमचाटक! देख ऋर आया। 
वाल्मीकि रामायण! में पुष्पवाटि का का प्रसंग नदीं हे । प्रसबराघव' 
की इस सूक की सहायता से मानस! की शोभा बहुत बढ़ गई है । 
आरीमद्धागवत' की बहुत सी खूक्कियाँ 'मानस' में आई हैं । 
'रामचरितमानस' की कथा सात काण्डों म॑ विभकत है| 
बालकाएड में मंगलाच रण उसके बाद याक्षव्कय-भरद्वाज- 
संवाद, सतीमोह, शिव-पावेती-विवाह, नारदभोह, मनुशतरूपा का 
तप, भाजुप्रताप की कथा, रामजन्म, विश्वापित्र की यश्ष-रक्ता, पुष्प- 
बाटिका का निरीक्षण, सीता-स्वयंवर ओर विवाद के वर्णन दें । 
अयोध्याकाणड में राज्याभिषरेक़ की तैयारी ओर विश्न, सीता- 
राम-लवाद, राम-लक्ष्मण-सवाद, लददमण-छुमित्रा-लवार, वनगमन, 
केवट का प्रेम, राम-भरद्वाज-लवाद, राम-वाल्मी कि-लेवाद, चित्रकूट 
निवास, दृशरथ-मरण, भरत-कोशल्य/-लवबादर, भरत का चित्रकूट - 
प्रस्थान, भरत भरदाज-लवाद, भरत-रामक्‍ि्रमिलत, जनक का आगमन 
भरत की विदाई और नन्‍्दीमाम में निवास की कथा है। 
अरण्यकाणएड में जयन्त की कुटिलता, सीत/-ग्रनुसयया-मि लन, 
खुतीदरण का प्रेम, पंचवटी-निवास, शरपणला को दरड, खरदूषणवध, 
मारीचबध, सीतादरण ओर शबरी की कथा दे । 
किष्किन्धाकाएड में राम-हनुमान की भेंट, सुप्रीच की मेत्री, 
यात्रि-वध, सीता की खोज और हनुमान जाम्बवन्त का संवाद दे। 
सुन्द्रकाएड में हनुमान का लका-प्रवेश, सीता-दनुमान-मिलन, 
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लेकादहल, दसुमान का पुनरागमन, युद्धयात्रा, विभीषण का स्वागत, 
ओर समुद्र पर कोप का वर्णन है । 

लेकाकाणएड में सतुबन्ध, अ्रग॒द-रावण-लेवाद, लद्षमण और मेघ- 
नाद का युद्ध, राम-विलाप, कुम्भकरो, मेघन।द और रावण का बंध, 
सीता वी अश्निपरीक्षा और अयोध्या प्रस्थान का विधरण है । 

उत्तरकाण्ड में भरत-मिलाप, राज्याभिषेक, प्रजा को उपदेश, 
गरुड़-काकभुषुरिड संवाद, काकभुषुरिड-लोमश-संबाद और शान- 
भक्ति-निरुपण हैं । 

'रामचरितमानस' एक प्रवन्ध काव्य है। प्रबन्ध की दृष्टि से 
देखने पर इसमे सारे गुण मिल जाते हैं । राम एक महापुरुष या 
देवता के रूप में नायक बनकर आते हैं। श्टंगार, वीर और शान्त 
तीनों रसों का समावेश है। धर्म, अथे, काम और मोक्त इनमें से 
पक या सभी इसके द्वारा प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार महाकावयों 
में मंगल-वेदना अथवा सज्ञन-प्रशंसा या दुजेन-निन्दा को स्‍्रारम्भ 
में स्थान मिलता है वही बात यहाँ दिखाई देती है। सर्ग के स्थान 

" में सोपानों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक सोपान मुख्य रूप मे एक 
प्रकार के ही छुन्द चोपाई में लिखा गया है और नियमानुसार अन्त 
में छुन्द बदल गया है। मानस के सात सरोपानों को लेकर बहुत से 
लोग इसके महाकाव्य होने पर शेका करते हैं। परन्तु वास्तव में 
सर्ग या सोपान संबन्धी कठोर नियम को लेकर आचार्यों में मत- 
भेद है। भारतीय परम्परा के अनुसार तुलसीदस जी ने राम के 
दुःखान्त जीवन-नाटक को भी खुखान्त ही रक्‍्ख। है| सीतावनवास 
की कथा को इसी लिये स्थान नहीं दिया गया है। यथास्थान नदी 
नद्‌, पर्वत, बन, सगया इत्यादि के वणेन का छुन्दर समावेश करके 
रामचरितमानस को एक उत्तम प्रवन्ध-काव्य का रूप देने म॑ तुलसी 
दास जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है । 

अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने मानस में कई स्थलों को 
बड़ा रोचक, खाभाविक ओर उत्कृष्ट बना दिया है । 

किप्किन्धाकाणड में दनुमान का दल सीता को ढूँढ़ने चत्ा है। 
वहां दक तापस नारी का प्रसंग है-- 

“प्त्त हनुमान कीन्द्र अनुमाना । मरे चहत सब बितु जलपाना । 

चढ़े गिरि ब्विखर चढहूँ दिसि देखा । भूमि विवर ए को उुक पेखा 6 
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चक्रवाक बक हँस उड़ाहीं । बहुतक खग प्रबिसद्दि तिई्व माही ॥ 
गिरि ते उतर पवनखुत आवा। सब कह ले सो विवर दिखावा ॥ 
आगे करि हनुमन्तहें लीन्हा। पेठे विवर बिलम्ब न कीन्हा ॥ 
दीख जाई उपबन सुभग, सर बिकसित बहु कंज। 
मंदिर एक रुचिर तह, बेठि नारि तप पुंज॥ 
+ न + + 
बदरी बन कह सो गई, प्रभु अज्ञा धरि सोस। 
उर धरि राम चरनयुग, जे बन्दत अज इस ॥” 
यह प्रसंग रामायण की सारी प्रतियों म॑ पाया जाता है। अतः 
यह प्रत्षिप्त नहीं हो सकता । कथाप्रसंग से इस घटना का कोई 
सीधा सम्बन्ध भी नहीं दोखता । यह कथा रामायण के क्िष्किन्धा- 
कांड से ली गई है । यह तपस्विनी मेरुसावणय की पुत्री खयंप्रभा 
थी ओर उस समय उस उपवन की रक्षा कर रही थी। उल्न गुफा 
का नाम अक्तबिल था । और उस उपवन को रचना मय दानव ने 
की थी | एक बार हेमा नाम की अप्सरा पर मय आसक्क हो गया 
तब इन्द्र ने उसे वज्ञ से मार डाला और हेमा को उपवन की 
खामिनी बना दिया। स्वयंप्रभा देमा की सखी थी और उल उपवन 
की रच्ता करती थी। 
इल घटना को तुलसी ने अनुकरण के लिये नहीं जान बूम 
कर रक्‍्खा है । हनुमान का दल सीता की खोज में निकला था 
जिसमे उसे सफलता भी मिली | तयख्िनी नारी का मिलन भावी 
सफलता की खूचना देने वाला शकुन था। साथ ही उसकी योग 
शक्ति स सारा दल समुद्गरतट पर पहुँच गया। किष्किन्धा से लेकर 
समुद्गरतट की यात्रा में मारे के दृश्यों आदि का वरणेन न होता तो 
देशकाल के सकलन के विरुद्ध बात होती । यदि वर्णन क्रिया जाता 
तो प्रन्थ के कलेबर की बहुत वृद्धि दो जाती। 
दूसरी कठिनाई यह दोती कि पाठक का मन डस वर्णन में 
. न लगता। उसका मन सीता का हालत खुनमे के लिये व्याकुल है। 
प्राकृतिक दृश्यों का इतना सुन्द्र वर्णन वानरों की दृष्टि से देखे जाने 
पर कभी न दोता उसमे अखा भाविकता आ जाती । वानर भी “राम 
काज लव॒लीन मन बिसरा तनु कर छोह”” बने हुए थे, उन्दे प्रःक्तिक 
दृश्य देखने का न तो ध्यान था न अवकाश । प्रबन्धकुशल तुलसी- 
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दास ने इस अलोकिक घटना को बीच में रखकर अपने काव्य को 
प्रबन्ध दोष से बचा लिया ओर वानर क्षण भर में समुद्रतट पर 
हँच गये। लंकादहन के बाद लोटते समय मागे के दृश्यों के 
न की कोई आवश्यकता न थी। हनुमान के आने पर सारे 
वानर-- 
“पिले सकल अति भय सुखारी । तल्फत मीन पाव जनु बारी ॥ 
चले हरषि रघुनायक पासा ॥ पूछत कहत नवल इतिहासा ॥7” 


सब प्रसन्न थे नये नये इतिहास की चर्चा में प्रकृति के दृश्यों 
की ओर वानरों की दृष्टि न जाना ही खाभाविक है। इस प्रकार 
हर्षातिरेक की ओट में तुलसी ने सारी यात्रा समाप्त कर दी । मधु- 
वन में आकर वानरों ने जो उपद्रव मचाया है वह उनके अत्यधिक 
आनन्द की सीमा का खाभाविक परिणाम है। 

राम-चरित-मानस एक विशाल त्रन्थ है। ग्रन्थ रचना के बहुत 
वे बाद तुलसीदास जी का देहावसघान हुआ था अस्तु अपने जीवन- 
काल में ही यथासम्मव उसमे परिवतेन हुए होंगे। यही कारण है 
कि रामायण की ज्ो विभिन्न प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनके पार्ठों में 
अन्तर दे । उनके परलोक-गमन के अनन्तर भी पाठभेद का होना 
सम्भव है । उत्तर काणड के अन्त में तुलसीदास जी ने मानस की 
चोपाइयों की संख्या स्वयं ५१०० बताई है। उन्होंने कहा है-- 

“स्त पंच चौपाई मनोहर जानि जे नर उर घरें। 
दारुन श्रविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरें॥”! 

'अकानां वामतो गतिः” अर्थात्‌ गिनती मे बाई ओर से चलना 
चाहिये, इस नियम के अनुसार मानस” की चोपाईयों की संख्या 
४१०० होती चाहिये | परन्तु देखा जाता दे किसी भी प्रति में यद्द 
संख्या ठीक-ठीक नहीं है । स्व० रामदू[स गौड़ ने ५१०० चौोपाइयों 
की संख्या को दी ठीक माना है और उसे “पदमावत' के ढंग पर 
कहीं द्विददी को ओर कहीं चतुष्पदी को एक चोपाई के रूप में लिया 
है। इस प्रकार यह संख्या पूरी हो जाती है । इन चोपाइयों के अति- , 
रिक्त और भी ज्छोक, दोदे, सोरठे और अन्य छुन्द है| नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा द्वारा प्रकाशित मानस के सम्पूर्ण छुन्दों की संख्या 
६१६८ है । ज्षेपक इनमें सम्मिलित नहीं हैं । 

चरिधत्न-चित्रण की दृष्टि से मानल में तुलसीदास को अपूरे 
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सफलता मिली है। ग्रन्थ के नायक राम का ही नहीं, सीता, भरत, 
लददमण, दशरथ, परशुराम, हनुमान आदि पात्रों का चरित्र भी 
इतना स्पष्ट ओर सजीव है कि उसे देखकर हृदय आनन्द विभोर 
हो उठता है। जिन पात्रों का विकास वाल्मीकि की रामायण में नहीं 
हुआ उनका भी इसमे सुन्दर ढंग से विकास हो सका है। गुरु के 
प्रति रामचन्द्र की कितनी अ्रद्धा है; वे कदते हैं-- 

“सेवक सदन स्वामि आगमनू , मंगलमूल अमंगल दमनू ।” 
माता-पिता के प्रति राम की भक्कि का ज्वल्त उदाहरण उनका 
अपना जीवन है | खय॑ अपनी माता से वे कह रहे हें--- 
“सुनु जननी सोइ सुत बड़ भागी / जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥” 
भाई के प्रेम से उनका हृदय कितना भरा हुआ है। लद्मण 
के अचेत होने पर बिलाप करते हुए राम कदते हैँ-- 
“जो जनतेडें बन बंधु बिछोह। पिता बचन मनतेर्ड नहिं ओह ॥ 
सुत बित नारि भवन परिवारा। हो जादि जग बारहदि बारा ॥ 
अस बिचारी जिय जागहु ताता , मिलह न जगत सहोदर श्राता ॥” 
प्रजा के लिए उनके हृदय में कितना स्थान था | वे लद्षमणु को 
बन न जाने के लिए समभाते हुए कद्दते हैं-- 
“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥” 
सीता के पति प्रेम को व्यक्त करने वाली ये दो पंक्वियाँ 
कितनी भावपूरो हैं । 
“जहूँ लगि नाथ नेह अरु नाते। प्रिय बिनु तियईि तरनिहुं ते ताते ॥” 
पावेती की पति के भ्रति दढ़ भक्ति को व्यक्त करने वाली ये 
पंक्षियाँ भी कम महत्व की नहीं है। इनका प्रतिदिन के व्यवहार में 
प्रयोग करके मनुष्य नेतिक बल प्राप्त कर सकता है-- 
“जनम कोटि लगि र॒गरि हमारी । बरों संभु न तु रहाँ कुमारी ॥”? 
मद्दावीर हनुमान के चरित्र का साधारण सा अनुमान राम 
के इस कथन से सदज में ही दो सकता है-- 
“सुनु कपि तोहि समान उपकारी । नहिं कोउ सुर नर मुनि तन धारी॥ 
सुनु कपि जनि मानेसि जिय ऊना । तें मम प्रिय लक्ष्मण तें दूना ॥” 
वस्तुतः मानस में जो चरित्र अंकित हैं उन पर एक विशद्‌ 
पुस्तक अलग लिखी जा सकती है । 
काब्य में नाठक के तत्त्व संवाद के समावेश से बड़ी सजीवता' 
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आा जाती है, कथा रोचक हो जाती है ओर चरित्रचित्रण में भी 
बड़ी सद्दायता मिलती है। सवादों की सृष्टि में तुललीदास जी सफल 
हैं। 'रामचरितमानस” का आरम्भ करते हुए तुलसीदास जी ने 
संवाद का दी वर्णन किया है। वे कहते हैं :-- 
“अब रघुपति पद पंकरुद्द, हिय घरि पाइ प्रसाद । 
कहें जुगल मुनिवये कर, मिलन सुभग संवाद ॥” 

ये युगल मुनिवय याशवल्क्य और भरद्वाज हैं । 

इसके अतिरिक्त कथा के आधारखरूप तीन संवाद और हैं 
उमा-शम्भु-सवाद, गरुड़-काऋ-भुशुण्डि संवाद ओर गोखाई और 
भक्क-संवाद | ये संबाद कथा के साथ दी चलते हँ | बीच म॑ ओर 
भी संवाद हैं जो मानस की शोभा को कई गुना बढ़ा देते हैं। इनमें 
से बड़े परशुराम-लद्मण-संवाद और अंगद-रावण-लंबाद मुख्य हैं। 
इनके अतिरिक्क रावण-मंदोदरी-सवाद आदि ओर भी कई सरस 
संवाद हैं । परशुराम-लक्ष्मण-संवाद के सम्बन्ध में बहुत से लोगों 
का मत दे कि यद्द हिन्दी साहित्य के सवादों में सर्वश्रेष्ठ है। इसको 
रखने में उन्होंने बड़े कौशल से काम लिया हे । 

धलुष-मंग का भीषण शब्द सुनकर परशुराम दौड़े हुए फ्रोध 
अर आवेश में आते हैं। इसके पहले ही स्वयंवर-सभा का वाता- 
वरण राजाओं के विवाद से गम हो चुका रहता है। आते ही वे 
पूछते है. ४-- 

“कहु जड़ जनक धनुष केद्दि तोरा।” 
ओर उत्तर की अपेक्ता किए बिना ही वे हुफप्त देते हैं-- 
“बे।ग दिखाउ मूढ न तु आजू” 
साथ ही धमकी देते दे । 
“उल्ों महि जहूँ लगि तब राजू ।” 

इस पर राम शीतल वाणी मे उन्हें शान्त करने का यत्न करते 
हैं । परन्तु उनके क्रोध में कोई कमी नहीं आती । लच्मण को यह 
देखकर उन्हें कुछ चिढ़ाने की सकती है और परशुराम की क्रोधामि 
भड़क उठती है । बीच बीच मे कुछ रह कर लद्मण उसमें घी डाल 
देते ६ । सारा का सारा प्रसंग हास्य और फ्रोध का विचित्र सस्मि- 
अण है साथ दी सारा संवाद वेगपूर्ण और प्रभावोत्पादक है । 

इसी प्रकार अ्रग॒द्‌-राबण-संवाद भी कम रोचक और ओज- 
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पूर्ण नहीं है । इस संवाद पर बहुत से आलोचक त्राम्यत्व का दोष 
लगाते हैं। रावण जैसे महाप्रतापी राजा से अगद जैसे राजकुमार 
को इस प्रकार की बाते न करनी चाहिये | परन्तु अगर इस शिष्टता 
के चश्मे को उतार कर रख दे तो संवाद कम रोचक नहीं जान 
पड़ता । थोड़े म॑ बहुत भाव व्यक्व करने वाले वाक्यों का बड़ा खुन्द्र 
प्रयोग हुआ है । रावण एक बात कदता है ओर आओगद दस बाते सुना 
जाते हैं । उदाहरण के लिये रावण के यद पूछने पर दी कि तू कौन 
बन्द्र है अगद अपना व्याख्यान आरम्भ कर देते हैं ओर उसमें 
अपना ओर अपने पिता का परिचय देते हुये रावण ओर अपने पिता 
बालि की मेत्री की बात भी कद्द डालते हैं साथ ही उसे बढ़ो नम्नता 
के साथ सीता को वापस लौटा कर रामचन्द्र ले ज्षमायाचना का 
आदेश देते है । रामचन्द्र कितने उदार हैं इसका भी वे उल्लेख करते 
हैं। बिना पूछे इतनी बातें कहने पर रावण का क्रोधित होना खाभा- 
विक है परन्तु फिर भी अपने क्रोध को वह दबाने की चेष्टा करता 
हे ओर बालि की कुशल पूछता है। धीरे-धीरे बात बढ़ जाती है । 
रावण अपनी बड़ाई सिद्ध करने के लिये अपने खभाव के अनुसार 
डींग मारता है और एक-एक करके राम की सेना के एक-एक 
योद्धा के पराक्रम की हँसी उड़ाता है । संवाद को रोचक बनाने के 
लिये तुलसीदास जी ने अगद्‌ के मुँद से कूठ भी बुलवाया है। 
वस्तुतः वाद-विवाद्‌ में ऐसी बातों का दोना खाभाविक्र भी हे और 
ऐसा करके उन्होंने संवाद को रोचक बना दिया दे। दनुमान के 
सम्बन्ध में श्रगद्‌ कथा कदते हैँ देखिये-- 

“सत्य बचन कहु निशिचर नाहा | सेचिहु कोस कीन्द्र पुर दारा॥ 

रावन नगर अलप कपि दहई । सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥ 

जो अ्रति सुभट सराहेहु रावन | सो सुप्रीव फेर लघु घावन ॥ 

चले बहुत सो वीर न द्वोई। पठवा खबरि लेन हम सोई ॥ 

सत्य नगर कपि जारेउ, बिनु प्रभु आयसु पाइ । 
फिरि न गयेउ सुप्रीव पढहि, तेहि भय रहद्दा लुकाइ ॥! 


अगद के साथ रावण जैसा गम्भीर व्यक्ति भी जिस प्रकार 
गालीगलोज करने लग जाता है उसे देखकर हँसी आती है। जब 
दो व्यक्ति आपस में वाग-युद्ध पर उतर जाते दूँ तो दूसरे को नीच 
दिखाना दी ध्येय बच जाता दे । यदी बात यहाँ भी हुई है । श्रत में 


श्ष राम-भक्ति शाखा 
जब रावण कटु वाक्‍यों से न जीत सका, तब वह अगद को मारने 
की धमकी देने लगा । परन्तु अगद्‌ पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। 
इसके बाद अंगद ने अपना पेर जमाया जो किसी के हटाये न हटा। 
रावण ने स्वयं उसका पेर हटाना चाहा परन्तु अपनी वाकचातुरी 
से वहाँ भी उसने रावण को नीचा दिखा दिया । 
इसके अतिरिक्त अन्य संवादों में तुलसीदास जी को बड़ी 
सफलता मिली है। विभिन्न पात्रों के द्वारा स्थान २ पर उनको ही 
फबने वाली उक्तकियां कहलवाई हैं। उनमे स्वाभाविकता और सरलता 
कूट २ कर भरी हुई है। वह युग नाटकों का नहीं था अन्यथा यदि 
तुलसीदास जी नाटक लिखते तो निःसन्देह सफल नाटककार दोते। 
आजकल भी बहुत से स्थानों में रामलीला के अवसर पर इन 
संवादों के द्वारा जनता का बहुत मनोरञ्जन द्ोता दे । 
प्राचीन महाकाव्यों में जिस प्रकार प्रति ओर नगरों इत्यादि 
का वर्णन है उसी प्रकार जहां तह्ां उत्कृष्ट वर्णन करने में भी 
तुलसीदास जी पीछे नहीं रहे हैं। सीता को बन जाने से रोकते 
समय बन का भयंकर चित्र उपस्थित करते हुए राम कहते हैं-- 
“काननु कठिन भर्यकर भारी। घोर घाम हिम वारि बयारी॥ 
कुस कंटक मंग कॉकर नाना । चलब पयादेदिं बिन पद-त्राना ॥ 
+ + + न- 
मारग अगम भूमिधर भारे। कंदर खोद नदी नद सारे ॥ 
अगम अगाध न जाह्िं निद्दारे । 
भालु बाघ बुक केहरि नागा ॥ करहिं नाद खुनि धीरज भागा ॥! 
नदी का पक रूपक देते हुए तुलसीदास जी ने जो कुछ 
लिखा है उससे उनकी अन्‍्तर्दष्टि का परिचय मिलता है। चित्रकूट 
में रामचन्द्र सारी सेना लिये हुए जनक के साथ आश्रम की ओर 
आ रहे हैं-- 
“आश्रम सागर सांत रस, पूरन पावन पाथ । 
सेन मनहुँ करुना सरित, लिये जाहि रघुनाथ 0 
बोरति ज्ञान बिशग करारे। वचन ससोक मिलत नदन्नारे ॥ 
सोच उसास समीर तरंगा । धीरज तट तरुवर कर गंगा ॥ 
विषम बिषाद तोरावति धारा। भय अम भेँवर अवते अपारा ॥ 
केवट बुध विया बढ़ि नावा। सकद्दि न खेइ एक नहिं आवा॥ 
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बनचर कोल किरात बिचारे । थके बिलोकि पथिक द्विय होरे ॥ 
आश्रम उदधि मिली जब जाई । मनहुँ उठेउ अंबुधि अकुलाई ॥ 
पंपा सरोवर का वर्णन देखिये-- 
“पंपा नाम सुभग गंभीरा ॥ 
संत हृदय जस निरमल बारी । बांधे घाट मनोहर चारी ॥ 
जहेँ जहँ पियद्दि विविध मग नीरा । जनु उदार गृह जाचऊ भीरा ॥ 
पुरइनि संघन ओट जलु, बेगि न पाइय मम । 
न न ्जु 
विकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत बहु #ंगा॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलहइंसा । 

न न न नै 
चक्रवाक बक खग समुदाई । देखत बनइ बरनि नहिं जाई ॥ 
सुन्दर खग गन गिरा सुद्दाई । जात पथिक जनु लत बोलाई ॥ 
ताल समीप मुनिन्ह ग्रह छांये । चहुँ दिसि कानन विटप सुद्दाये ॥ 
चपक बकुल कदंब तमाला । पाटल पनस परास रखसाला ॥ 
नव-पल्लव कुसुमित तरु नाना। चचरीक पटली कर गाना ॥ 
सीतल मन्द सुगन्ध सुभाऊ। संतत बह मनोहर बाऊ ॥ 
कुह कुह्टू कोकिल धुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरहीं ॥ 

फल भर नम्न विटप सब, रहे भूमि नियराय ।”” 
सीता-दरण के बाद राम ने लद्मण के साथ ऋष्यमूक पर्वत 
पर वर्षाकाल बिताया था उनके मुख से ही वर्षा का वर्णन खुनिये-- 
“लदिमन देखहु मोरगन, नाचत बारिद पेखि । 
ग्ृह्दी बिरति रत दरष जस, बिस्‍नु भगत कहूँ देखि ॥ 
घन घमंड गरजत नभ घोरा। प्रिया-द्दीव डर॒पत मन मोरा ॥ 
दामिनि दमकि रही घन माही । खल की प्रीति यथा थिर नाहीं ॥ 
बरसदिं जलद भूमि नियराये । यथा नव बुध विद्या पाये ॥ 
बुन्द अघात सहृर्दि गिरि कैसे ! खल के बचन सन्त सह्द जैसे ॥ 
छुद नदी बद्दि चली तोराई। जल थोरेहु धन खल बौराई ॥ 
भूमि परत भा डाबर पानी । जनु जीवदि माया लपटानी ॥ 
सिमटि सिमटि जल भरदि तलावा । जिमि सदगुण सजन पढिं आवा 0 
सरिता जल जलनिधि महुं जाई । द्ोइ अ्रचल जिमि जिव दरि पाई ॥ 
दरित भूमि तिन सेकुल, समुझ्कि परदिं नईिं पंथ। 
जिमि पासखंड विवाद ते, लुप्त .दोदि सदग्रंथ ॥ 
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शरद ऋतु का वर्णन भी खुनिये-- 
“वर्षा विगत शरद ऋतु आई। लक्किमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फूले कास सकल मद्दि छाई। जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई ॥ 
उदित अगस्त पंथ जल सोखा। जिमि लोभहिं स्रोख संतोषा ॥ 
सरिता सर निमल जल सोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा ॥ 
जल संकोच विकल भई मीना । अबुध कटुम्बी जिमि धन हीना ॥ 
भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाइ । 
सदगुरु मिले ते जादिं जिमि, संसय अ्रम समुदाइ ॥” 
वर्षा ओर शरद्‌ के इन उदाहरणों में उपदेशमय उपमाओं का 
भार इतना अधिक दो गया है कि प्रकृति की शोभा दबी जा रही 
है। प्रकति की ओर से ध्यान हट कर उपदेशों की ओर बरबस 
चला जाता है । किन्तु गोस्वामी जी में प्रकति-वर्णन की क्षमता थी। 
वसन्‍त वर्णन की इन पंक्कियों से यह स्पष्ट हो जाता है-- 
“सूप बाग वर देखेड जाई। जहँ बसंत ऋतु रद्देउ लुभाई ॥ 
लागे विटप मनोहर नाना | बरन बरन बर बेलि बिताना ॥ 
नव पक्लव फल सुमन सुद्दांय । निज संपति सुरख्ख लजाये ॥। 
चातक कोकिल कोर चकोरा । कृजत बिहंग नचत कल मोरा। ॥”” 
रामचरितमानस में खय्थोद्य का जो वर्णन है वह आलम्बन 
के रूप में नहीं है । धनुष तोड़ते समय रामचन्द्र का वर्णन करते 
हुए सूथ्योद्य का सांग रूपक उपस्थित किया गया है -- 
“उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग । 
बिकसे संत सरोज सब, दरषे लोचन भंग ॥ 
नृपन केरि आसा निसि नाली । करत नखत अवलीन प्रकासी ॥ 
मानि महिप कुमुद सकुचाने | कपटी भूष उलूक लुकाने ॥ 
भये बिसो कोक मुनि देवा। बरषहिं सुमन जनावहि सेवा ॥ 
सीता के वियोग में रामचन्द्र दुखी हैं उनका स्नेद सीता के 
सौन्दय को अधिक तीव्र कर रहा है। चन्द्रमा को देखकर उनका 
ध्यान सीता की ओर आहृष्ट हो गया, चन्द्रमा की शोभा फीकी 
दो गई-- 
“प्राची दिसि सस्ति उयेउ सुद्दावा | सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
बहुरि विचार कीन मन मोहदी । सीय बदन सत्र हिमकर नाहीं॥ 
प्रकृति के सौंदये के वर्णन के साथ साथ तुलसीदास जी ने 
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नगरों का वर्णन भी किया है। जनकपुर की शोभा जो राम ने देखी 
थी उसकी झलक देखिये-- 

“बापी कूप सरित सर नाना। सलिल सुधा सम मनि सोपाना ॥ 
गुंजत मंजु मत्त रस भज्ञा। कूजत कल बहु बरन बिहंगा ॥ 
बरन बरन विकसे बन जाता । त्रिविघ समीर सदा सुखदाता ॥। 

सुमन बाटिका बांट बन, विपुल विहेग निवास । 
फूलत फलत सुपल्लवित, सोहत पुर चहुपास 0 
बनइ न बरनत नगर निकाई। जहां जाइ मन तह लोभा३ ॥ 
चारु बजार बिचित्र अबारी | मनिमय विधि जनु खकर सँवारी ॥ 
धनिक बनिक घर धनद समाना। बेठे सकल वस्तु ले नाना ॥ 
चौहट सुन्दर गली सुद्दाई । संतत रहर्दि सुगन्ध सिंचाई ॥ 
मंगलमय मंदिर सब करें। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि सता। धरमसील ज्ञानी ग्रुनवन्ता ॥ 
अति अनूप जहँ तनक निवाप्तू । विथकर्दि विदुध बिलोकि बिलासू॥ 
द्ोत चकित चित कोटि बिलोकी । सकल भुवन सोभा जनु रोकी॥ 
धवल घाम मनि पुरट पट मुघदटित नाना भांति। 
सिय निवास सुन्दर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥ 
सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा । भूप भीर नट मागघ भाटठा ॥ 
बनी बिसाल बाजि गज साला । हथ गज र॒थ सकुल सब काला ॥ 
सूर सचिव सेनप बहुतरे । नृप ग्रद सरिस सदन सब करे ॥!' 
सुन्द्रकाएण्ड मे लंका का ओर उत्तरकांड में अयोध्या का 
वर्णन भी बड़ा मनोहर हे 
मानव-खोन्दये के वर्णन मे भी तुलसीदास जी ने बड़ा कौशल 
दिखाया है । सीताहरण के बाद उपभानों को देख देख बिलाप 
करते हुए राम सीता का सर्वाग वर्णंत्र कर जाते हैं-- 

“हैं खग मृग है मधुकर स्लननी। तुम्द देखी सीता मगनेनी ॥ 
खजन सुत कपोत मृग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रवीना ॥ 
कुन्दकलौ. दाढ़िम दापिनी । कमल सरद सस्ति अहि भामिनी ॥ 
बरुन पास मनोज कल हंसा | गज केद्रि निज सनत प्रसंसा ॥ 
श्री फल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिन आजू। दरषे सकल पाइ जनु राजू ॥” 


संसार से विरक्त महात्मा होते हुए भी युद्ध का वन कर 
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के तुलसीदास जी ने अपनी व्यापक प्रतिभा का परिचय दिया है । 
राम-रावण-युद्ध के प्रसंग की कुछ पंक्षियां देखिये-- 
“सुभट समर रस दुहु दिस माते । कपि जय सील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहिं प्रचार्हिं। एकन्ह एक मर्दि महि पारदिं 0 
मारदिं काटहिं धरनि पछारदिं। सी१ तोरि सीसन्ह सन मारहिं ॥ 
उदर विदारदिं भुजा उपारदि | गहि पद अवनि पटकि भट डारहिं ४! 
न न ने न 
“संघानि धनु सर निकर छॉड़िसि, उरग जिमि उड़ि लागहीं। 
रहे पूरि सर धरनी गगन, दिसि बिदिसि कहूँ कपि भागहों । 
भयो अति कोलाइलु विकल कपि, दल भालु बोलहिं आतुरे। 
रघुवीर करुना सिंधु आरत, बन्घधु जन रच्छुक हरे 0४ 
खरदुृषण ओर जिसिरा के साथ रामचन्द्र के युद्ध का भी 
चित्र देखने के योग्य है-- 
“तब चले बाण कराल । फुंकरत जनु बह ब्याल ॥ 
कोपेड समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम ॥ 
अवलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर बीर॥ 
एक एक को न सैभार । करें तात श्रात पुकार ॥ 
भय कुद्ध तीनिडउई भाइ ।जों भागि रन ते जाइ॥ 
तेदि बधब हम निज पानि। फिरे मरन मन महूँ ठानि॥ 
आयुष अनेक श्रकार । सनमुख ते करईि पुकार ॥ 
रिपु परम कोपे जानि । प्रभु धनुष सर संधानि॥ 
छीड़े बिपुल नाराच । लोग कटन बिकट पिशाच ॥ 
उर सीस भुज कर चरन । जहँ तह लगे मद्दि परन ॥ 
चिक्वरत लागत बान। धर परत कुधर समान ॥ 
भट कटत तन सतखेड । पुनि उठत करि पाखंड ॥॥ 
नभ उड़त बहु भुज मुंड । बिनु मौलि घावत रुंड॥ 
खग कंक काक झगाल । कट कटहि कठिन कराल ॥”” 
विस्तार भय से 'रामचरितमानस” की अन्य विशेषताओं पर 


झलग विचार करने की अपेत्ता आगे चल कर सारी रचनाओं की 
विशेषताएं एक साथ दिखाना द्वी उचित होगा । 
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चतुर्थ अध्याय 
गोस्वामी जी की कविता $ अन्य रचनायें 
तुलसीदास जी के जो प्रंथ प्रामाणिक्र माने जाते है उन पर 
साधारण दृष्टि से विचार कर लेना आवश्यक है इन भ्रन्थों में से 
सात छोटे प्रन्थ हैं पांच बढ़े बड़े ग्रन्थों में से 'रामचरितमानल' का 
परिचय दिया जा चुका है। है 
रामलला नह॒छू--इ्समे केवल २० छन्द्‌ हैँ । ये छुन्द सोहर 
कहलाते हैं ओर शुभ अवसरों पर इनको गाया जाता है। इन छुन्दों 
की रचना किस समय को ध्यान में रखकर की गई है इस विषय 
में विद्वानों का मतभेद है। श्रीसद्गुरुशरण अवस्थी इसे यज्ञो- 
पवीत के उपलदय में लिखा डुँआ मानते हैं तथा बाबू श्यामसुन्द्र- 
दास जी ओर डा० बड़थ्वाल विवाद्द के अवसर का। रामकुमार 
वर्मा इसे जनता के व्यवह्दार के लिये लिखा मानते हैँ | उसके मत 
में इसे 'उपखण्ड काव्य” कहना चाहिये क्योंकि इसमें तारतम्य 
ओर क्रम है । भाषा की सुन्दरता ओर सोष्ठव के कारण इसे उन्दोंने 
तुलसीदास का प्रथम काव्य माना है। “गोसाइ्चरित”ः के अनुसार 
इसकी रचना मिथिला में हुई थी-- 
“मिथिला में रचना किए, नहृछू मंगल दोय /! 
उसी प्रंथ के अनुसार गोस्वामी जी ने मिथित्षा की यात्रा 
संचत्‌ १६४० के पूवे की थी अस्तु इसका समय १६३६ ठदरता है 
जो उपयुक्त नदी जान पड़ता। रामायण का रचना काल संवत्‌ 
. १६३१ माना गया है ओर विद्वानों के मत में यद्द भ्रंथ उससे पुराना 
है । अवस्थी जी इसका रचना काल संवत्‌ १६१६ मानते हैं । 
इसकी प्रामाणिकता के संबंध में मिश्रवन्धुओं का संदेह है.- 
पर बड़े बड़े विद्वान्‌ इसे तुलसीकृत दी मानते हैँ । “नदृद्धू” के कुछ 
पथ उदाहरण के रूप मे लीजिये-- 
बनि बनि आवत नारि जानि गृह मायन हो। 
बिहंसत .,आभाउ लोदारिनि द्वाथ बरायन दहो॥ 


नै न हु 
बतिया के सुधरि मलिनिया सुंदर गातद्दि द्ो। 
कनक रतन मनि मौर लिंदे मुसकातदि दो ॥ 

ने नैः नै 
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गार्वदई सब रनिवास देदि “भ गोरी हो। 
रामलला सकुचा्दि देखि मद्॒तारी दो॥ 
इसकी भाषा अवधी है । 
जानकी मंगल--यह एक खरड काव्य है । इसमे सीता और 
राम का विवाद वर्णित है। इसी कथा मानस” से भिन्न हे। 
पुष्पवाटिका, जनकपुर-वर्णंन और परशुराम का घनुषभंग के समय 
आने का वर्णंण इसमे नहीं हैं। इसकी रचना वाल्मीकि रामायण 
के आधार पर हुई है । कथा का जेघा विकास होना चाहिए नहीं 
हुआ दे । इसमें २१६ छंद दें जिनमे १६२ अरुण और २४ दरिगीतिका 
गोसाइंचरित' के अनुसार इसका रचनाकाल संवत्‌ १६४० है; 
परन्तु पायेतीमंगल ओर जानकीमंगल के रचनासादश्य के आधार 
पर दोनों का रचनाकाल एक ही माना जा सकता है | पावेतीमंगल 
का समय उसी पुस्तक में कवि ने खय॑ दिया है 
“जय संवत्‌ फागुन खुदि पॉँचे गुरु दिनु। 
अआपस्वनि बिचरे उं मंगल, सनि सख छिनु छिनु ॥” 
अर्थात्‌ जय संवत्‌ फाशुन खुदी ५ गुरुषार को अश्विनी नक्षत्र 
मे इसे तुललीदास जी ने बनाया । 
इसके कुछ उदाद्व रण देखे--- 
“एक कहृ्ि कुंवर किसोर, कुलिख कठोर सिव धनु है मद्दा । 
लेईदि बाल मराल मन्दर, नृपन भस काहु न कहा ॥ 
संकल्पि स्िय राम समर्पी, सील सुख सोभा मई। 
जिमि संकरदि गिरिराज गिरिजा, हरिदिं श्री स्रागर दई॥ 
न न न न 
पंथ मिले भगुनाथ द्वाथ फरसा लिए। डाटर्यि आँखि देखाई कोप दारन किये ।” 
रामाशा प्रक्ष--इस प्रथ में भी रामकथा का वर्णन है। सारी 
कथा सात सर्गों में है पर बालकांड को दुबारा स्थान मिला है 
सारी रचना दोदों में दे श्रतः उसे दोद्दायली रामायण” भी कहते 
हैं । दोहों की संण्या ३४३ दे। वस्तुतः यद्द ग्रंथ शुभाशुभ फल जानने 
के लिये लिखा गया था। कथाओं की दृष्टि से यद्द वाल्मीक्ति रामा- 
यण के अधिक निकट है | बीच बीच में सीता के निर्वासन आदि 
की कथाओं का निर्देश भी हैे। सममप्न रूप भें यदद अ्रथ प्रबन्ध की 
इृष्टि से अच्छा नहीं है। काव्यसौंदर्य अधिक नहीं है। बहुत से 
दोहे अन्य ग्रन्थों में भी मिलते हैं । 
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इसकी रचना के समय के विषय में मतभेद है 'गोसाई-चरित' 
का मत प्रामाणिक नहीं। 'रामशल्लाका' ओर “रामाज्ञा! को एक 
मानने पर संवत्‌ १६६५ माना जा सकता है क्योंकि यह समय एक 
प्रतिलिपि पर अकित था जो खो गई। 
कुछ उदाहरण लीजिए-- 

“चारिउ कुँवर बियादहि पुर, गवन दशरथ राउ । 

भए मंजु मज्जनल समन, गुरु खुर संभु पसाउ ॥ 

असमंजमु बड़ सगृन गत, सीता राम बियोग। 

गवन बिंदेश कलेस कलि, द्वानि पराभव रोग ॥।”? 


वेराग्य सदीपनी--शान्व रस के इस अंथ का जैसा नाम है 
वैसा ही विषय है | इसमें ज्ञान, भक्ति ओर वैराग्य आदि का वर्णन 
६२ छुंदों में किया गया है | स्वयं तुलसीदास जी कहते है-- 
“तुलसी वेद पुरान मत, पूरन शास्त्र विचार । 
यह विराग संदीपनी, अ्रखिल शान को सार ॥” 
भाषा की दृष्टि से इनकी रचना शिथिल है। इस पर तत्कालीन 
भक्षिवाद का भी प्रभाव जान पड़ता है । उदादरण से यद हो जायगा-- 
“जहाँ सांति सतगुरु की दई।तदाँ क्रोष की जर जरि गई ॥ 
न न न न 
अति कोमल अ्रति विमल रुचि, मानप्त में मल नाहि। 
तुलसी रत मन द्वोई रहै, अपने साहिब मार्हि॥” 
वर्णन के लिये कुल तीन प्रकार के छन्दों का आश्रय लिया 
गया दे--दोदा, सोरठा ओर चौपाई | “गोसाईचरित” के अनुसार 
इसका रचना-काल संवत्‌ १६६६ हे परन्तु बाबू श्यामसुन्द्रदास 
ओर डा० बड़थ्वाल इसे स० १६४० से पूर्व का मानते हे । 
पावैती मंगल--गोस्वामी जी के समय मे वेष्णवों और शेवों 
म तनातनी रहती थी इसके परिणाम स्वरूप गोस्वामी जी को कष्ट 
भी दुआ परन्तु उनके हृदय में शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। 
स्थान स्थान पर उन्होंने शिव के प्रति भक्ति के भाव प्रकट करके 
अपनी सच्ची उदारता का परिचय दिया है। रामायण में गोरी के 
पूजन को स्थान देकर उन्होंने शिव की मदिमा को ऊँच। स्थान दिया 
ओऔर साम्प्रदायिक भावों को मधुर बनाने का कियात्मक उद्योग किया। 
इस ग्रंथ का आधार 'कुमारसंभव' दे ओर इसमे शिव-पार्बती 
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के विवाह की कथा है। 'रामचरितमानस' में वर्णित पार्वती के 
विवाद्द से इसमे किया गया वर्णन कुछ भिन्न है। लोकिक व्यवद्ार 
का भी समावेश हुआ है । सम्पूण रूप से विचार करने पर इसकी 
कथा 'रामचरितमानस' की कथा से अधिक खुन्दर और काव्यमय 
है। इसकी भाषा अवधी है। छन्दों की संख्या १६७४ हे जिसमे से 
अधिक अरुण ओर कुछ दरिगीतिका हें । 
रचनाकाल इसमें दिया हुआ है ओर उसी के अनुसार मंगल- 
वार फाल्मुन शुक्ल पांच संवत्‌ १६६३१ ही ठीक मानना चाहिये। 
कुछ उदाहरण देखने योग्य हँ-- | 
“पितु मातु प्रिय परिवार दरखदि निरखि पालईे लालहीं । 
सित पाख बाढ़ति चंद्रिका जनु चंद्रभूषन भाल हीं ॥ 


न न न न 

सॉँच सनेह सॉँचि रुचि जो इृठि फेरइ। सावन सरित सिंधुरुत सूप सों घेरइ ॥ 
ः न डा न 

मनि बिनु फनि, जल द्वीन मीन तनु त्यागइ । सो कि दोष गुन गनइ जो जेद्दि अनुरागइ ॥ 
नः न न न 

कहुँ तिय होहिं सयानि सुत्हिं सिख राउरि। बौरेद्दि के अनुराग भइडें बढ़ि बाउरि । 
न हा न न 


जेसे जनम दरिद्र मद्दामनि पावइ।॥ पेखत प्रगट प्रभाउ प्रतीति न आवइ ॥” 


गीतावल्ली-इस ग्रंथ की रचना फुटकर पद्मों के रूप में हुईं 
जान पड़ती है | क्योंकि इसमें कथा का प्रवाद नहीं है जो प्रबंध- 
काव्यों में होना चाहिये | रामचन्द्र की कथा सात काण्डों म॑ विभक्क 
है परन्तु विस्तार का कोई नियम नहीं हे।कुल पदों की संख्या ३२८ 
है। बालकाण्ड में जहा १०८ पद्‌ हे वहाँ किष्किन्धा मे केवल दो । 
यह अर अनेक दूसरी त्रुटियाँ इसे प्रबंध रूप में देखने से दी जान 
पड़ती हैं । इस रचना पर कृष्ण भक्कों की रचना-पद्धति का स्पष्ट 
प्रभाव है। परन्तु रचना कोशल की दृष्टि से गोखामी जी आगे हैं, 
पीछे नहीं । बाल-चरित के वरणन में तो तुलसीदास जी ने बड़ी 
सफलता प्राप्त की है । कद्दीं कददीं जदें। वर्णंन लम्बे दो गये हैं वहाँ 
गीतात्मकता की दृष्टि से कविता बहुत सफल नहीं कही जा सकती। 
गीतों में--वर्णन का विश्तार न होकर यदि आत्माभिव्यक्ति, संगीत 
ओर रक्तेप कर भव हो तो अच्छा दोतः है। 
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आत्माभिव्यक्ति के अवसर कम आये हैं फिर भी जहाँ हृदय 
के भावों को व्यक्त करने का अवसर आया है तुलसीदास जी चूके 
नहीं हैं। राम का वह लोकरश्नन शओ्और लोकरतक्तक रूप यहाँ नहीं 
दीखता और न यह आवश्यक ही जान पड़ता है । हाँ राम के शारी- 
रिक सौंदर्य को जिस प्रकार स्थान मिला है उसी प्रकार शील के लिये 
भी होता तो निस्सन्देह ग्रन्थ का मूल्य कई गुना बढ़ जाता । 
इसकी रचना के सम्बन्ध में बड़ी मनोहर जनश्वति हे। 
गोसाई-चरित' में इसका उल्लेख है। कद्दते है एक बार किसी बालक 
ने आकर तुलसीदास जी को गीत खुनाया। उसे खुनकर वे बड़े 
प्रसन्न हुए ओर उसे चार नये पदर॒ लिख कर दिये। वह प्रतिदिन 
आता ओर पिछले पद खुनाकर तुलसीदास जी से नये पद्य लिख- 
वाता । इस प्रकार इस ग्रन्थ की रचना कराने का श्रेय एक बालक 
को है। श्री रामकुमार वर्मा इसका रचना-काल खंबत्‌ १६४३ के 
आसपास मानते हैं-- 
छन्दों के स्थान पर रागों का प्रयोग हुआ है। रसों का पर्याप्त 
परिपाक हुआ है और >्टज्ञार, करुण, वात्सल्य, अर्भुत, शान्त, वीर, 
रौद और भयानक के उदाहरण मिलते हैं। हास्य कम है और 
बीभत्स बिलकुल नहीं । कुछ पंक्षियाँ देखिये-- 
“प्र बालक केसे धों मग निबद्देंगे। 
भूख पियास सीत स्रम् सकुचनि, क्यों कौसिकद्दि क्टेंगे। 
न हक नै 
जब तें ले मुनि संग सिधाये। 
राम लखन के समाचार सखि, तब ते कछुअ न पाये ॥ 
बिनु पानही गमन, फल भोजन, भूमि सयन तरु छाहीं, 
सर सरिता जल पान, सिसुन के, संग सुसवक नादीं । 
न नै न 
सुनि रन घायल लखन परे हें, 
स्वामि काज संप्राम छुभट सो, लोहे ललकारि लरे हैं । 
नै न ने 
बेठी सगुन मनावति माता । 
कब एंई मेरे बाल कुशल घर कद्दहु काग फुरि बाता 0 
दूध भात की दोनी देहों सोने चोंच मरद़ेहों। 
जब सिय सहित विलोकि नयन भरि रामलखन उर लेहों ४” 





ड रामन्भक्कि शाखा 


करृष्णगीतावली--इस पुस्तक का सम्पन्ध रामभक्कि से नहीं है 
तथापि क्ृष्णभक्ति पर सर्वश्रेष्ठ रामभक्ति कवि की एकमात्र रचना 
का उल्लेख आवश्यक है। बल्लम कुल के गोसाइयों के सम्पर्क में 
आने से ही इस पुस्तक की रचना हुई दहोगी। उनले गोखामी जी 
का सम्पर्क काशी में ही हुआ होगा अस्तु अनुमान से इस अन्थ की 
रचना उनके काशीवास के समय में काशी में ही हुईं होगी। “गो खाई- 
चरित'! के अनुसार इसकी रचना का समय संबत्‌ १६२८ हे। 
गीतावली के सम्रान ही इसमे छन्दों का नहीं रागों का उल्लेख है । 
पदों की संख्या केवल ६१ है । प्रोढ़ावस्था की रचना होने के कारगयण 
भाषा ओर भाव दोनों की दृष्टि से यह प्न्ध सुन्द्र है । 
पुस्तक का विषय कृष्ण की कथा हे और शेली सर के समान। 
बाललीला, गोपी-उपालम्भ, श्रमरगीत आदि वर्णत के विषय हैं। 
इम पदों म॑ हृदय को द्ववित करने वाले भाव हैं ओर ये लालित्य में 
किसी प्रकार भी 'सूरसागर' के पदों से कम नहीं हैं । इस रचना से 
तुलसीदास जी की प्रतिभा ओर मनोवैज्ञानिक विश्छेषण की क्षमता 
का पता लगता है। इसकी भाषा ब्रजभाषा है ओर शेल्ली सरल। 
कुछ पंक्कियाँ देखिये-- 
“कद़ि पारथ सारथिहिं सराहत गई बद्दोरि गरीब निवाजी । 
नै न रन 
पावक षिरह समोर स्वास तनु-तूल मिले तुम्द जारनि द्वार । 
न नी न 
धान की गांव पयार तें जानिय, ज्ञान विषय मन मोर । 
तुलसी अधिक कहे न रदे रस गूलरि को सो फल कोरे ॥” 
विनयपत्रिका-विनयपत्रिका का आरम्भ भगलाचरणु से हुआ 
है । अस्तु यह पूर्ण ग्रन्थ हे, संग्रह नहीं। इसमे सन्देह नहीं कि 
उसके पद अलग अलग हैँ परन्तु डप्लमें एक क्रम है। स्मा4 वैष्ण॒वों 
की रीति के अ्रदुसार उन्होंने पहले पंचदेवों (विष्णु, शिव, दुर्गा, 
सूर्य और गणेश ) की स्तुति की है । 
विनयपत्रिका में राम के श्रतिरिक्क अन्य देवताओं की भी स्तुति 
है। जिनमें अपने उद्धार के लिये उन्होंने उनसे प्रार्थना की है । काशी 
वी प्रशंसा भी की गई है, कलिकाल का भयंकर वर्णन है। सारी 
रचना में ही कवि ने बड़ी खतन्‍त्रता से काम लिया हे परन्तु राम 
को प्रसन्न करने का भाव प्रायः सर्वत्र विद्यमान है। 
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ये रचनाये गाने के लिये हैं इस लिये प्रत्येक पद्‌ खतन्‍त्र हे । 
यही कारण है कि वारमस्वार एक ही भाव ओर विचार की पुनरुक्कि 
दिखाई देती हे । राम की महिमा वर्णन करते तुलसी कभी नहीं 
थकते इस लिये उनके गुणगान में पुनरुकित का बाहुल्य है । विनय- 
पश्चिका भे २७६ पद हैं। इनमें से कुछ पदों की प्रापाणिकता के संबंध 
में सन्देह भी है। इसका रचनाकाल 'गोखाई-चरित' के अनुसार 
संचत्‌ १६३६ माना जाता है परन्तु श्यामसुन्द् रदास जी के मतानुसार 
इसका रचना काल संवत्‌ १६६६ हे। काव्यकला की दृष्टि से यह 
गीति काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। भक्तों ओर साहित्यिक जनता में 
इसका वड़ा आदर है । कुछ पंक्तियाँ देखिये-- 
“मैं तोर्दि अब जान्यो संसार । 
ज्यों कदली तरू मध्य निद्धारत कब॒हु न निक्सत सार । 
न ः न 
केशव कहि न जादू का कहिये । 
देखत तब रचना बिचित्र शअ्रति समुझ्ि मनहिं मन रहिये। 
शुज््य भीति पर चित्र रंग नदि तनु बिनु लिखा चितेरे। 
घोये मिंटे न मरें भीति दुख पाइय एहि तन हेरे। 
न रा न 
सुख द्वित कोटि उपाय निरन्तर करत न पा4 पिराने । 
सदा मलीन पंथ के जल ज्यों कब॒हु न हृदय थिराने। 
न न न 
कह्यो राज बन दियो नारि बस गरि गलानि गयो राउ। 
ता कुमातु को मन जोगवत ज्यों निज तनु मरम कुघाउ ।” 


बरवे रामायण--इस ग्रेथ का रचना काल 'गोसाई-चरित' 
के अनुसार स० १६६६ है, परन्तु यह पक संप्रह-प्रंथ है। संग्रद- 
गअथ के सम्बन्ध भे कोई निश्चित समय नहीं हो सकता। प्रन्थ 
कवि की युवावस्था का लिखा जान पड़ता है । 

इसमें राम की कथा का अनियमित रूप में विघ्तार है। सारा 
प्रंथ बरवे छन्द में है ओर छन्दों की फुल संख्या ६६ है इतने छोटे 
सग्रेथ मे सारी बाते आ भी तो नहीं सकतीं। काव्यकला की दृष्टि 
से ग्रंथ उत्तम है परन्तु भावों की गम्भीरता नहीं है। इसकी भाषा 
पूर्वी अबधी है। 
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कुछ लोगों का यह विचार हो रहा है कि यह खंडित काव्य 
है ओर कुछ लोगों के मत में यह तुलसीदास की रचना ही नहीं 
है। इस अ्रथ की रचना की प्रेरणा इन्हें 'रहीम' से मिली थी ऐसी 
जनश्षति है इसके कुछ उदाहरण देखिये-- 
बिरह आगि उर ऊपर जब अधिकाय । ए अंखियाँ दोउ बरिनि देदि बुकाय । 


नि न का 
केद्दि गिनती महँ गिनती जस बनघास । राम जपत भेये तुलसी तुलसी दास ॥ 
हब न गः 


अब जीवन के है कपि आस न कोई । कनगुरिया के मुँदरी कंकन होइ ॥ 
दोहावली-दोहावली मे तुललीदास के लिखे दोहों का संग्रह 
है। बहुत से दोहे अन्य अ्रन्थों से लिये गये हूँ जैसे रामाश्षा-प्रश्न 
और वेराग्य-संदीपनी । दोषों की कुल संख्या ५७३ है। 
गोसाईचरित! के अनुसार उसका समय संवत्‌ १६७० है । 
परन्त विभिन्न श्रथों के पद्यों का सञ्नह होने के कारण इसका रचना 
काल स्थिर करना कठिन है । | 
पुस्तक के संग्रह सम्बन्ध भ॑ विद्वानों को सन्देह है| कुछ 
लोगों का विचार है कि तुलसीदास जी के पश्चात्‌ किसी अन्य 
व्यक्ति ने इस अंथ का संग्रह किया है। इसके उदाहरण लीजिये-- 
लही अखि कब आऑपरे, बामक पूत कब ल्याय । 
कब कोढ़ी काया ली, जग बहराइच जाय । 
रन नः ' + 
काल तोपची तुपक मद्दि, दारू अ्रनय कराल । 
पाप पलीता कठिन गुरु, गोला पुहुमी बाल ॥ 
कवितावली--कवितावली में राम के चरित का वर्णन है । 
इसमें रामचरित के पराक्रम आदि पोरुषपूणं भाग का अच्छा 
वर्णन है वस्तुतः विषय की दृष्टि ख यह गीतावली की पूरक है । 
गीतावली में कोमल भावों की अधिकता है। परुष भावों की नहीं । 
इसकी रचना फुटकर पद्यों के रूप में हुई है। ऐेसा जान 
पड़ता है कि इसमे समय समय पर खिख गये तुलसीदास जी के 
पर्चों का संप्रह्द है। यही कारण है कि जहां बहुत से प्रकरणों का 
विस्तार से वणेन है वहीं बहुत से प्रकरण बिलकुल उपेक्तित 
रद गये हैं । 
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कवितावली में कुल ३२४ छन्द हे, जो सात कांडों में विभक्क 

हैं । इनका विभाजन छुन्दों की संख्या की दृष्टि से नितान्त विषम 
अनुपात में हे। उत्तरकाणड में १८३ छन्द हैँ तो अ्रण्यकांड में एक। 
इसमे केवल चार प्रकार के छन्द प्रयुक्त हुए दैँ--सवेया, कवित्त, 
छुप्पप ओर भूलना । उदाहरण के लिये कुछ पक्षियाँ देखिये-- 

“छोनी में के दछोनीपति छाजे जिन्हें छत्र द्वाया 

छोीनी छोनी छाये छिति आये निमिराज के। 

प्रबल प्रचय्ढ बरिबए्ड बर बेष बपु 

बरबे को बोले वेदेही बर काज के। 

न कु न 

जहाँ तहां बुबुक बिलोकि बुबकारी देत 

जरत न्कित धाओ पधाओ लागि आगि र। 

कहां तात, मात, आत, भगिनी भामिनी भारी 

छोटे छोटे छोहद्दरगा अभागे भोर भागि रे। 

हाथी छोरो घोरा छोरो महिष शृषभ छोरो 

छोरी छोरो, स्रोवे सो जगावों जागि जागिरे। 

तुलसी बिलोकि अकुलानी जातुघानी कहें 

बार बार कह्लौ पिय कपि सों न लागि रे। 


रा न जा 
लंगूर लपेटत पटकि भट जयति राम जय उच्चरत | 


तुलसी पवननन्दन श्रटल जुद्ध क्रुद्ध कौतुक करत ।” 

कुण्डलिया रामायण के सम्बन्ध में अब तक विद्वानों ने कोई 
मत स्थिर नहीं किया, परन्तु पं० सत्यनारायण जी पांडेय ने उसके 
संबन्ध में बहुत कुछ अनुशीलन किया है । उश्की जो प्रति उन्हे 
मिली है उसकी प्रामाणिक्रता उन्होंने सिद्ध की हैं। खय॑ महावीर 
प्रसाद जी द्विवेदी ने उसके संबन्ध में लिखा था, “मैंने इस आज 
तक अप्राप्य पुस्तक के कई अश पढ़ कर देखे, इसकी भाषा शैली 
ओर इसके भाव इस बात के सबूत हद कि यह रचना गोखामी जी 
की दी है ।” ख० आचार्य शुक्ल जी तुलसीदास के पदले कुंडलिया 
छुन्दों का प्रयोग नहीं मानते, उन्होंने तुलसीदास को इसका ही 
आविष्कारक माना है। इस प्रन्थ मे आठ प्रकार के कुंडलिया छुन्द्‌ 
हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाओं से इसके भाव ओर भाषा में 
बहुत साम्य है-- 
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“आंगन रानी चलन सिखावति चारथों सुत कर लाई । 
गिरत परत उठि चलत दँसत पुनि रोवत रदहत रिसाई ॥ 
रोवत रदहदत रिसाई माँगुली टोपी डाोरें। 
मुकतन माल विदारि नयन भरि नीर निहारें । 
नीर निद्दारें कद्दत सुनित अ्रति तोतरि बानी । 
भजत भौन को पैठ घरति ले आँगन रानी ॥”! 
तुलसीदास जी जहां भक्त थे वहीं उच्च कोटि के कवि। 
अगले अध्याय मे उनकी काव्यप्रतिभा देखिये । 


९ 
पचम अध्याय 
गोस्वामी जी की कविता : काव्य-कीशल 
गोस्वामी जी बालकांड मे कविता के संबन्ध मे अपने विचार 
इस प्रकार प्रकट करते दँ-- 
“कीरति भनित भूति भलि सोई। सुरसरि सम सबकर हित होई ॥” 
वस्तुतः गोखामी जी की कविता में भी यही गुण वर्तमान हैं। 
यद्यपि उन्होंने अपने निरभिमान स्वभाव के कारण अपने कवि न 
होने की उदच्चस्वर से घोषणा की है-- 
“कबि न द्वोर्ड नहिं बचन प्रवीनू । सकल कला सब विद्या होनू ॥”? 


न न ना 
कवित बिबेक एक नहिं मोरें। सद्य कहृहु लिखि कागद कोरे ॥ 
न न न 


कवि न होठ नहिं चतुर कहावौं। मति अनुरूप राम गुन गावों ॥” 
तुलसीदास जी ने कब्रि के कर्तव्य को बड़ी सुन्दरता से 
निभाया है । ५ 
कविता में रस का बहुत मदत्वपूण स्थान है। रस के बिना 
कविता निष्पराण दो जाती है। तुलसीदास की रचनाओं में सब 
प्रकार के रसों का समावेश है । 
श्ेटेज्भार-- 
एक बार चुनि कुसुम सुद्दाये। निज कर भू+न राम बनाये ॥ 
सीतई्िं पहिराये प्रभु सादर । बैठे फटिक सिला पर सुन्दर ॥ 
( रामचरितमानस ) 
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चपक हरवा अंग मिलि अधिक सुहाइ। जानि परे सिय हियरें जब कुमिलाइ ॥ 
( बरवे रामायरा ) 
वीर-- 
रिपु बलवन्त देखि नि डरदहीं। एक बार कालहु सन लरहीं ॥ 
कतहुँ बिटप भूधर उपारि परसेन बरक्खत । 
फतहुँ बाजि सों बाजि मर्दि गजराज करक्खत ॥ 
चरन चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बजत । 
विकट कटक बिहुरत बीर बारिद जिमि गजत # (कवितावली) 
करुणु-- 
जथा पंख बिनु खग श्रति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर द्वीना ॥ 
अस मम जिवन बन्धु बिनु तोहीं। जौ जड़ देव जिआवइ मोहीं ॥ 
( रामचरितमानस ) 
अद्भुत-- 
देखरावा मातहिं निज अदभुत रूप अखंड । 
रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्रह्मरड ॥ ( रामचरितमानस ) 
रोद्र-- 
माथे लखन कुटिल भइ भौंदहें । रदपट फरकत नयन रिसौहें ॥ 
हाख्य-- 
बिन्ध्य के बासी उदासी तपोब्रतधारी मह्या बिनु नारि दुखारे । 
गौतप्र तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि इन्द सुखारे । 
हे हें सिला सब चन्द्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिदारे । 
कीन्द्दी भली रघुनायक जू करुना कर कानन को पगु घारे ॥ 
बीभत्स-- 
सोनित सों सानि सानि गूदा खात सतुवा से, 
श्रेत एक पियत वद्दोरि घोरि घोरि के। 
बात्सल्य--- 
धूसरि धूरि भरे तनु आये । भूपति बिदँसि गोद बेठाये ॥ 
न न ने 
भूप बिलोंके जबहिं मुनि, आवत सुतन्ह समेत । 
उठे हरषि सुख सिन्धु महँ, मनहुं थाद सी लेत ॥ 
भ्रयानक-< 
लागि लागि आमि भागि भागि चले जहाँ तहाँ 
घीय को न माय बाप पूत न उभारदीं । 
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अऔनीक+. + -++ननफलललज>4+-33<५ «न नीतननानननन-+-.>न--- मास >मा०मग॥९ 2“ ना -५न+न ५५ -५००क ७ भनन+०-3५० ७ >-त-.-->५ न ननन-3»५>-त ०-3 भानक-५+०५-५ ५०५४ पमननइुक-..०-७५७+ जन >न-+कमन»+>कनकननकान+ ५ +ल०-टफन » ०7» 


छूटे दर बसन उपारे धूम धुन्ध अ्रन्ध, 
कई बारे बूढ़े बारे बारि बार बारहीं। 
देय दिद्विनाता भागे जात घदरात गज 
भारी भीर ठेलि पेलि रौंद सौंद डारदीं। 
नाम ले चिलात बिललात अकुलात अति, 
तात तात तौंसियत मौंसियत मारहीं ॥ 
शान्त-- 
कबहुँक दौं इहि रहनि रदहौंगो । 
श्री रघुयाथ कृपालु कृपा तें संत सुभाव गद्दोंगो । 
जथा लाभ संतोष सदा काहू सों कछु न चहौंगो। 
परद्दित निरत निरन्तर मन-क्रम-बचन नेम निबद्ौंगो । 
परुष बचन अति दुसइ स्तवन सुनि तेददि पावक न दहौंगो । 
बिगत मान सम सीतल मन पर गुन अवगुन न कद्ौंगो। 
परिद्दरि देह जनित चिन्ता दुख सुख सम बुद्धि सह्दौंगो । 
तुलसिदास प्रभु यहि पथ रद्ि श्रबिचल हरिभक्तकि लहौंगो । 
( विनयपत्रिका ) 
रसों के विभिन्न अंग-उपांगों-- भाव, विभाव, अ्रजुभाव ओर 
संचारी भावों के उदादरणों की रचना भे कोई कमी नहीं दै। 
अलड्ढारों की योजना में तुलसीदास जी का विशेष मद्दत्वपूरो 
स्थान है । शब्दालझ्लारों और अर्थालझ्ारों की श्रपूर्व छुटा से उनकी 
शोभा बहुत बढ़ गईे हे । कोई भी ऐसा अलझ्भार नहीं जिसका उदा- 
दहरण इनकी रचना भे न मिले। बरवे रामायण में अलह्जारों की 
बहुत द्वी अच्छी योजना हुई है। इतना दोने पर भी कद्दी ऐसा नहीं 
जान पड़ता कि अलकझ्जार प्रदर्श के विचार से उनको स्थान दिया 
गया है। कुछ उदाहरण देखने योग्य हैं--- 
अनुप्रास-- 
दोनबन्धु दीनता दरिद्र दाद दोष दुख दारुन दुसद्द दर दुरित दवरन । 
( विनयपत्रिका ) 
यमक--- 
श्याम गौर किमि कहौं बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु वानी ॥ 


( रामचरितमानस ) 


गोखामी जी को ककिता : काव्य-कौशल ४५४ 
उत्प्रेत्षा-- 
छोनित छींटि छुटानि जटे, तुलसी प्रभु सोहें महा छबि छूटी । 
मानो मरक्त सेल बिसाल में, फेलि चली बर बीर बहूटी ॥ 
( कवितावली ) 
लता भवन ते प्रगट भये, तेहि अवसर दोउ भाइ। 
निकसे जन जुग बिमल बिधु, जलद पटल बिलगाइ ॥ 
( रामचरितमानस ) 
रूपक-- 
अगद दीख दसानन बइसे। सहित प्रान कजल गिरि जैस ॥ 
भुजा बिटप सिर श्वद्ञ समाना । रोमावली लता जनु बाना ॥ 
मुख नासिका नयन अरु काना । गिरि कन्द्रा मोह अनुमाना ॥ 
( रामचरितमानस ) 
उपमा-- 
समरथ को नहिं; दोष गोसाई। रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ 
( रामचरितमानस ) 
उल्लेख-- 
जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखि तिन तेसी ॥ 
( रामचरितमानस ) 


व्यतिर क-- 
सिय मुख सरद कमल जिमि क्रिमि कहि जाइ, 
निसि मलीन वह निस दिन यह बिकसाइ। 
( बरवे रामायण ) 
उन्मीलित -- 


चेपक हरवा अंग मिलि अधिक सुद्ाई । जानि परे तिय हियरे जब कुमिलाइ। 
( बरवे रामायण ) 
अपहृति-- 
कह प्रभु हँसि जनि हृदय डेराहू। ल्रूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ 
ये किरीट दशकन्धर केरे। झावत बालि-तनय के प्रेरे ॥ 
( रामचरितमानस ) 
परिसंण्या-- 
दण्ड जतिन्द कर भेद जहँ, नरतक नृत्य समाज । 
जीतिय मनहिं सुनिय अ्रस, रामचन्द्र के राज ॥ ( रामचरितमानस ) 


५६ राम-भक्कि शाखा 


दृष्टान्त-- 
प्रभ अपने नीचहु आदरहीं । अप्नि 4म, गिर सिर तृन घरहीं॥। 
( राम बरितमानस ) 
बैसे तो प्रसंग के अनुसार तुलसीदास की कविता में ओज, 
प्रसाद, माचुये तीनों गुण पाये जाते हैं। परन्तु प्रधानता प्रसाद गुण 
वी है। वीर, रोद, बीभत्स ओर भयानक रखों के प्रसंग में टव्ग, 
संयुक्कात्तर आदि लाकर इन्होंने कविता को ओजखी बना दिया है । 
ओज गुण की रचना का एक उदाहरण लीजिये-- 
जंबुक निकर कटक्कट कट्टर्दि । खाहिं हुआहि अपघादि दपइ्टहिं । 
कोटिन्द्र रुंड मुंड बिन डोक्षहिं। सीस परे महि जय जय बोल्लदहिं ॥ 
( रामचरितमानस ) 
प्रसादगुण मे भाषा सरस होती हे ओर भाव बड़ी सरलता 
से समभ में आ जाते हैं उदाहरण के लिये ये पंक्तियाँ देखिये-- 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात करम निज तें गति पाई । 
( रामचरितमानस ) 
माधचुय गुण के लिये क, त, न, ल, स आदि मधुर वर्णों ओर 
छोटे समासों की आवश्यकता होती हैं। उदाहरण देखिये-- 
जिनको रही भावना जेसी। प्रभु मूरति देखी तिन तेैसी ॥ 
न ः न न 
सुनि सनेह साने वचन, मुनि रघुबरदिं प्रसंस । 
राम कस न तुम कहउठ अस, हंस बंस अवबतंस ॥ 
जितन अधिक छन्दों का सफल प्रयोग तुलसीदास जी ने 
किया हे हिन्दी साहित्य म॑ केशव को छोड़ किसी अन्य कवि ने 
नहीं किया । प्रायः देखा जाता हैं कि कबि कुछ विशेष छन्दों में ही 
सफल रचता करने में समर्थ होते हें । 
रामचरित-मानस में गोखामी जी ने आठ प्रकार के मात्रिक 
अर ग्यारह प्रकार के वर्ण तृर्सों का व्यवद्वार किया है। अन्य भ्रथों 
में और भी छुन्दों का प्रयोग हुआ है । कहीं कहीं विभिन्न छुन्दों के 
मेत्न से नये छन्द भी बनाये गये हैं। तुलसीदास जी ने जिन हछन्दों 
का प्रयोग किया वे निम्नलिखित हैं । 
दोहा, सोरठा, चौपाई, चोपैय्या, तोमर, डिल्ला, त्रिभड्जी, 
हरिगीतिका, सोहर, बरवे, अरुण ( मंगल ), छुप्पय, भूलना, मत्त- 
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गयन्द, घनात्तरी, सवेया, कवित्त, अनुष्टुप्‌, इन्द्रवज्ञा, तोटक, नग- 
स्वरूपिणी, भुजंगप्रयात, मालिनी, रथोद्धता, वर्सततिलका, वंशस्थ, 
शाइलविक्रीडित ओर स्रग्धरा । 
इन छुन्दों का उदाहरण देने से बहुत अधिक विस्तार हो 
जायगा | एकाधिऋ छुन्हों के मेल से बने हुए छुन्द्‌ का एक उदा- 
हरणु लीजिये-- 
ठाकुर अतिद्दि बढ़ी सील सरल सुठि । ध्यान अग्रम सिवहु भेंव्यो केवट उठि 0॥ 
भरि अक भेठ्यो सजल नयन सनेह शिथिल सरीर सौ । 
सुर-सिद्ध मुनि कवि कहत कोउ न प्रेप्रप्रिय रघुवीर सों ॥ 
खग सबरि निसिचर भालु कपि किये आयुर्तें बंदित बड़े । 
तापर तिन्हकि सेवा सुमिरि जिय जात जनु सकुचनि गड़े ॥(विनयपत्रिका) 
मिले हुए छुन्द्‌ प्रायः हरिगीतिका के मेल से ही बनाये गये 
हैं । ऊपर के छुन्दर के अन्तिम चार पद हरिगीतिका के हैं। इनके 
अतिरिक्त प्रचलित छन्दों में कुछ मात्राये बढ़ाकर या घटाऋर भी 
इन्होंने छुन्दों की रचना की है | जैस-- 
देश काल पूरन सदा, बड़ बेद पुरान। सब को प्रभु सब में बसे, सब की गति जान ॥ 
( विनयपत्रिका ) 
गीतावली ओर विनयपत्रिका में छन्दों की नहीं रागों की प्रधा- 
नता हे । तुलसीदास जी ने निम्नलिखित रागों का प्रयोग किया है-- 
। आसावरी, जयतश्री, ब्रिलावल, केदरा, सोरठ, घनाभ्री, कानहर, 
। कल्याण कलित, विभास, नट, टोड़ो, सारंग, सूहो, मलार, गौरी, 
| मारू, भेरच, चचरी, च8ंत ओर रामकली । 
| हिन्दी कविता में तुकान्त कविता की प्रधानता है | तुलसी- 
दास जी की कविता मे तुकों का मेल बड़ा सुन्दर होता है । जे से-- 
केदि गिनती महँ थिनती जस बन घास । राम जपफ्त भये तुलसी तुलसी दास ॥ 
( बरवे रामायण ) 
न न न न 
कहें उ राम बियोग तब सीता । मो कहूँ सकल भये विपरीता ॥ (रामचरितमानस) 
पहले ही कहा जा चुका है कि तुलसीदास जी की कविता में 
प्रसाद गण की प्रधानता हैं। प्रसाद गुण में प्रवाह अपेक्तित है ही 
परन्तु जहाँ उन्होंने ओज-गुण पूरित रचना की है वहाँ भी प्रवाद में 
शेथिल्य नहीं आया | इसका तात्परय यह नहीं कि उनकी रचना में 
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प्रवाह्यवरोध कहीं नहीं हुआ । प्रवाहयुक्वता का उदाहरण दूंढ़ता 
व्यर्थ है । क्योंकि सारी रचनाये ही गुण से परिपूर्ण हैं । प्रवाहाव- 
रोध के उदाहरण लीजिये-- 
“सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल सोक अ्रम नासा ॥” 
( रामचरितमानस ) 
तलसीदास जी अत्यन्त भावुक थे। उनकी कविताओं मे 
हृदय की कोमल वृत्तियों को अच्छा स्थान मिला है । संयोग ओर 
वियोग के स्थलों मे, पति-पत्नी, माता-पिता, भारई-भाई, मित्र-मित्र, 
भक्क ओर भगवान, खामी ओर सेवक तथा जन्मभूमि आदि के 
संबन्ध में जो कोमल भावनाएँ प्रगट की गई हैं उन्हें पढ़ कर हृदय 
गद्गद्‌ हो उठता है। भक्त के प्रेम का एक उदाहरण लीजिये-- 
कामिददि नारि पियारि जिधि, लोभिद्टि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥ ( रामचरितमानस ) 
पति प्रेम का यह पद्‌ कितना सुन्द्र हे-- 
बिरह बिषम विष बलि बढ़ी उर, ते सुख सकल सुभाय दंहे री । 
सोइ सींचिंव लागि मनसिज के, रहँट नयन नित रहत नहे री ॥ (गीतावली) 
पत्नी प्रेम की ये पंक्तियाँ कितनी सुन्दर हैं-- 
तत्त्व प्रेम कर मम्र अ्ररु तोरा। जानत श्रिया एक मनु मोरा । 
सो मनु सदा रहत तोहि पाहों । जानु प्रीति रस इतनेहि माहीं ॥ 
( रामचरितमानस ) 
. राजा दशरथ के ये अन्तिम वचन संतति प्रेम की चरमसीमा 
बताते ह-- 
दवा रघुनन्दन प्रान पिरीते | तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
द्वा जानकी लखन हा रघुबर । हा पितु-हित-चित-चातक-जलघर ॥ 
राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम । 
तनु परिहदरि रघुबर-बिरह, राउ गयेउड सुरघाम ॥ ( रामचरितमानस ) 
लका खे लोटने पर भरत को चिरक्‍त के वेष में देख कर 
रामचन्द्र का हृदय प्रेम से भर जाता है । वे अपने ही द्वाथों से 
भरत की जटठा साफ करके तीनों भाशयों को स्नान कराते हैं-- 
“पुनि करुनानिधि भरत हँकारे। निज कर जटा राम निरुश्नारे ॥ 
अन्हवाए प्रभु तीनिउ भाई । भगत बछुल कृपालु रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेष कोटि सत स+्ि न गाई 0” 
. ,( रामचरितमानस ) 
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ऐसे सुन्दर स्थलों की मानस में कमी नहीं है। 
जहाँ तुलसीदास जी एक महाकवि थे वहीं उनकी विद्धत्ता 
ओर सर्वाड्रपूण ज्ञान का परिचय हमे उनके ग्रन्थों से मिलता है । 
उन्हें वनस्पति जगत का बहुत श्रच्ा ज्ञान था | उपम्रा आदि 
के लिये उन्होंने बहुत सी वनस्पतियों का नाम लिया है। उनकी 
उत्पत्ति, प्रयोग, समय आदि के सम्बन्ध में प्रसंग के अनुसार 
उन्होंने बहुत कुछ क॒द्दा है । केला, अकं, जवाघ, मोरसिखा, गूलर, 
भोजपत्र, कमल, अनार, सन, आम, कुम्हड़ा, नीम, धान, चन्दन, 
बेत आदि के नाम बहुत बार आते हैं । 
जीवों के विषय में भी उनका ज्ञान विस्तृत था। कहीं कहीं 
कवियों में प्रचलित विश्वास के अनुसार भी वर्णन है, परन्तु अधि- 
कांश में उनका वर्णन अपने ढंग का निराला हे। हंस, कोयल, 
कोश, हिरन, सिंह, मछली, सांप, चातक, जोंऋ, रेशम का कीड़ा, 
मा घोड़े, रील, बन्दर आदि का वर्णन स्थान २ पर 
आ। हे। 
हे तुलसीदास जी को गणित ओर ज्योतिष का अच्छा ज्ञान 
था। यह उनकी रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है। उनकी गणितश्नता 
का एक नमूना देखिये-- 
राम नाम को अंक है, सब साधन द्वे सून । 
अक गये कछु द्वाथ नि । अक रहे दस गृन॥ 
निम्नलिखित दोदे से उनके ज्योतिष-ज्ञान का परिचय 
मिलता है-- 
समउ राहु रवि गहनु मति, राजहि प्रजहि कलेस । 
सगरन सोच संकट बिकट, कलह कलुष दुख देस ॥ (रामाज्ञा-प्रश्न) 
गोखामी जी की रचनाओं का एक बड़ा भाग गाने योग्य 
पदों में हे । उनका निर्माण गाने के लिये ही दुआ था। यद्द बात 
उन पदों से स्पष्ट हो जाती है। तात्पर्य यद्द कि गोखामी जी को 
संगीत शा््र का श्रच्छा ओर व्यापक ज्ञान था । 
उनके नीति संबंधी पदों का उल्लेख न करके यह कहना 
पर्यात है कि उनके प्रन्थ के आधार पर एक प्रथक्‌ नीति शास्त्र की 
रचना दो सकती हे। राजनीति के सम्बन्ध में जहाँ तहाँ राजा और 
प्रजा के कतेव्य बताने वाली पंक्षियाँ पाई जाती है। दर्शन शास्त्रों में 
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नि तह 





विशेषकर वेदान्त के सम्बन्ध में उनका अच्छा ज्ञान था। ब्रह्म माया 
आदि के विषय में उन्होंने बहुत से स्थलों मं विचार किया है। 
तुलसीदास जी न अवबी ओर ब्रज़माषा इन दो भाषाओं में 
ही अपनी रचना की है। रामचरितमानस' “बरवे रामायण आदि 
अवधी में है तथा 'कवितावली' '“गीतावली' आदि ब्रज़्भाषा में। 
लोगों का कहना है कि उनकी रचना में शुर अवधी और शुद्ध 
ब्रजभाषा का अभाव हैं। वस्तुतः भाषा के सम्बन्ध में गोखामी जी 
कठोर नियमों का पालन नहीं करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं 
म॑ भोजपुरी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजपूतानी, गुजराती, 
बंगला, मरहठी, शुद्ध संस्क्तत, अरबी ओर फारसी के शब्दों का 
स्व॒तन्त्रता से प्रयोग किया है । बहुत से मुहावरों और कहावतों 
का प्रयोग करके उन्होंने अपनी भाष। को सरसख और लोकप्रिय 
बना डाला है-- 
भोजपुरी-- सरलन्सड़ा हुआ गुजराती-- मृकना 5 छोड़ना 





राउरज-आपका मराठी--  पवारा 5 कीर्ति 
बुन्देलखणडी--छुपेती-रजाई सस्क्ृत-- पश्यन्ति ७ देखते हे 
कोपर>परात एताहइश ८ ऐसा 
छुत्तीसग ढ़ी -- डगर ८ मांगे । फ़ारसी-- बरात >बरात 
जूना - पुरा नीक्ी (नेक) ८ अच्छी 
राजपूतानी-- परना ८ भरना अरबी-- ग़रीब ८ गरीब 
खेय-कन्धा साहिब ८ स्वामी 


इसके अतिरिक्क उन्होंने कई क्रियाओं की रचना भी की है 
जेसे- उपदेसना, आरना, पीड़ना आदि। व्याकरण विरुद्ध और 
देद्दाती शब्दा के प्रयोग का भी इन्होंने बहिष्कार नहीं किया है । 
मुद्दविरे--नाक संवारत आयों हों नाकहि, मद्दा मंद अध दशकन्ध न करत कान 


लोकोछ्लियाँ-- मनो जरे पर लोन लगावति । अरध तजहिं बुध सरबस जाता ॥ 


पष्ठ अध्याय 
गोस्वामी जी की भक्कि-भावना 


गोसाई जी की भक्षिभावना का क्‍या रूप था और भारतीय 
भक्ति संप्रदाय में उसका क्‍या स्थान था इस विवेचना से पूरे 








गोस्वामी जी की भक्कि-भावना ६१ 
भक्षिमार्ग के इतिहास से परिचित होना आवश्यक है। भारतीय 
भक्षिभाग का विकास किस प्रकार हुआ ओर विष्णु पूजा के स्थान 
में विष्णु के अवतार राम ओर कृष्ण की उपासना पर आचार्यों 
ने किस प्रकार ज़ोर दिया इस बात का संकेत हम पहले कर चुके 
हैं। भक्किक्तेत्र में शेव सेप्रदाय की अपेत्ता वेष्णुव संप्रदाय का अधिक 
प्रचार हुआ | लोक की रक्ता ओर स्थिति के विधायक विष्णु माने 
गए हैं। लोक के सहज धर्म पर जब आखसुरी शक्तियों द्वारा आकऋ - 
मण होने लगता हे तब विष्णु उसकी रक्षा के लिए मनुष्य का अब- 
तार लेते हैं। साम्य-भावना के कारण मानवहृद्य को भगवान के 
अवतार अधिक प्रिय लगे। विष्णु में वह उतनी तज्लीनता से न रम 
सका। राम ओर कृष्ण मनुष्य के रूप में मनुष्य की सहायता 
करते दिखाई देते हैं। भक्क का उनले अधिक सामीप्य का अनुभव 

करना खाभाविक ही है। 


जब मुसलमानों का साम्राज्य भारतवर्ष मे स्थिर हो चला 
तब उनकी आक्रमण॒ुकारी नीति म॑ भी परिवतेन होने लगा । अत्या- 
चार का दौर दौरा बंद तो न हुआ था पर वे यह समभने लगे थे 
कि भारतवर्ष केवल हमारा विजित देश ही नहीं है अपितु हमें इस 
पर शासन स्थिर रखना हे। उनमे इस देश के प्रति अपनेपन की 
भावना का प्रादुर्भाव हो चुका था। ऐसी दशा में एक-दूसरे धर्म 
वालों के परिचय की निकट आने की इच्छा स्वाभाविक थी। हिन्दू 
भी उस समय अपनी विजय की आशा छोड़ बेंठे थे और उनमे भी 
जीवन की सुखमय और शांत बनाने की कुछ अभिलाषा जाग्रत हो 
चुकी थी। वे विजेताओं के मेल में आने के लिए ल्ञालायित नहीं 
तो उत्सुक अवश्य थे। पर इस सम्म्िलन में सब से बड़ी बाधा थी 
पंडितों ओर मुल्लाओं का मतवैषम्य । जनसाधारण उन्हीं का अजु॒- 
करण किया करते हैँ। हिन्दू संसक्ृति ओर मुस्लिम संस्कृति के 
सिद्धांत परस्पर विरुद्ध थे। आध्यात्मिक एकता के बिना जीवन 
की एकता संभव न थी, ऐसी परिस्थिति म महात्मा कबीर का जन्म 
हुआ। इनकी भक्कि भारतीय परम्परा का खाभाविक विकास नहीं 
है, यद बिदेशी परम्परा की भक्ति है । 

बात यह है कि मुखलमान धर्म में मूर्तिपूजा का स्थान नहीं है 
समुण रूप की उपासना मुप्तलमानों स्रे मेल न खाती, इसी लिए 
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निराकार की उपासना को लेकर कबीर अआगगे बढ़े, उन पर योग मार्ग 
का भी स्पष्ट प्रभाव है। इनका लक्ष्य एक ऐसी सामान्य उपासना 
पद्धति का प्रतिपादन करना था जिसे हिंदू ओर मुसलमान समान 
रूप से अपना सके। ये मूर्तिपूुजा का खण्डन मुसलमानी जोश के 
साथ करते थे | गोबध की निन्दा भी इन्होंने कट्टर हिंदू की हैसियत 
से की है । इंश्वर के साथ संयोग होने की दशा में इनकी उक्षियाँ 
रहस्यमयी हो गयी हैं। इनका अलग एक पंथ चला। वेद पुराणों 
की निन्‍दा भी इन्होंने की है। इसी को लक्ष्य कर गोखामी जी ने 
कहा हैं-- 





जि ++ 


साखी, सबदी, दोहरा, कहि कहिनी उपखान। 
भगत निरूपहिं भगति कलि, निदरद्दि वेद पुरान ॥ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी भक्ति भारतीय भक्तिमार्ग 
से मेल नहीं खाती, उस पर विदेशी परम्परा का पूरा पूरा प्रभाव 
दे। भारतीय भक्त भगवान की सगुण सत्ता के खीकार के साथ 
उसकी कला के द्शंन प्रत्यक्ष जगत के बीच करता है, मन के भीतर 
नहीं । तुलसीदास अ्रतर्यामी की अ्रपेत्ता बाह्यलोक में अपनी शाश्वत 
कला के प्रकाश करनेवाले भगवान्‌ के सग़ुण रूप की उपासना को 
श्रेष्ठ समभते थे-- 

“अंतरजामिहु ते बड़ बाहि रजामि हैँ राम जो नाम लिए ते, 
पैज परे प्रदलादहु के प्रगटे प्रभु पाइन ते न दिए ते।” 

भारतीय भक्कत भगवान के लोकरंजक ओर लोकधमरक्षक 
स्वरूप पर मुग्ध रहता हे। हम पहले कद चुके हैँ कि भारतीय 
भक्षिभावना पर विष्णुपूजा का प्रभाव प्रधानतया पड़ा है ओर 
विष्णु स्थितिरक्षा के विधायक है । कबीर ने भगवान्‌ का लोकरंजक 
ओर लोकधमंरत्तक स्वरूप न अपनाया। वे केवल हिंदू ओर मुसल- 
मान विचारधाराओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने म लगे रहे । 

खुफी सप्रदाय के कवियों की साधना अधिऋतर इन्हीं के मेल 
में थी, सूफी कवि प्रायः मुखलमान थे। कबीर ने केवल आध्या- 
त्मिक सामंजस्य-साधन का ही प्रयत्न किया था। मानव जाति के 
हृदय में एक ही प्रकार की रागात्मक भावना का प्रसार पाया 
जाता है | उसमें मतवेषम्य के कारण विषमता उत्पन्न नहीं होती । 
आत्याचार पर क्रोध, द्रिद्रता पर करुण। और बीरता को देख कर 
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हे का संचार समान भाव से सब में होता हैे। सूफी कवियों ने 
हिंदुओं के घर की कहानियों को लेकर उनमे कल्पना का पुट 
देकर प्रमगाथाओं की रचना की। इस प्रकार सूफी कवियों ने 
हृदयगत वेपम्य को दूर करने का प्रयत्न किया | कबीर की आध्या- 
त्मिक एकता के प्रयत्न के बाद दोनों जातियों के हृदयां को एक 
दर 9. हक बैक 

सरे के निकट लाने की आवश्यकता बाकी थी। इन कव्रिया ने 
लोकिंक प्रेम के बहाने उस गूढ़ प्रेमतत्व की व्यंजना की हे जो 
असीम की ओर मन को लगा देता है। लोकिक व्यापारों के बीच 
जहाँ भी आध्यात्मिक सकरेत सूफी कवि करते हैँ वहाँ उनको रचना 
रहस्यात्मक हो जाती है | नाथपंथियों का पूरा प्रभाव इन पर पड़ा 
था, सूफी कवियों में जो मुसलमान थे उन्होंने मंगलाचरण में मुहम्मद 
साहब की बंदना ओर शाहेवक्क (तत्कालीन बादशाह ) की प्रशधा 
भी की हैं । इनकी रचनाएँ अवधी भाषा में दोहा चोपाई छंद में 
पाई जाती हैं । सूफी कवि प्रकृति के नाना व्यापारों म-अणु-अरु में 
उस असीम का आभास पाते हैं । सूफी संप्रदाय की एक विशेषता 
ओर है, पहले ही हम कह आए हैं कि कृष्ण की उपासना धीरे-धीरे 
माधुयभाव की उपासना की ओर उन्प्तुख्व होती गई । कुछ लोगों 
का विचार है कि माधचुयभाव की उपासना पर सूफी प्रभाव है, पर 
यह बात कुछ युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होती । कृष्णभक्कि के अन्य- 
तम धमग्रंथ भागवत के दशमस्कंध में श्रीकृष्ण के प्रति गोपियां के 
प्रेम का पूरा वशन मिलता है । उसी का सहारा लेकर माधुयभाव 
की उपासना का प्रचार बढ़ा। भारतीय भक्क इष्टदेव को प्रियतम 
रे धर के पाप ञरं 

के रूप में देखता है ओर स्वयं प्रेमिका के रूप में अपनी भावनाओं 
का अपण करता है। हमारे यहा के दाशनिक विवेचन में प्रकृति और 
पुरुष का विवेचन हुआ हे। उसी का प्रभाव हमारी माधुयेभाव 
की उपासना पर भी पड़ा हे। पर सूफी संप्रदाय में परमात्मसत्ता 
की भावना प्रेमिका के रूप में की गई है। साधक गुरु के उपदेश 
से प्रेमिका के पास तक पहुँचने का प्रयथलल करता है। वह उल 
असीम के प्रेम में व्याकूल रहता है।अ्रत में प्रेमिका का हृदय 
दयाद्व होता है और प्रेमिका का हृदय भी साधक से मिलने को 
उत्कगिठित हो जाता है। साधक ओर ब्रह्म की एकता इसी स्थिति 
में होती है | ईश्वर की प्रेमिका के रूप में कल्पना भी विदेशी परं- 
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परा का प्रभाव है । साधक ओर प्रेमिका के व्यापारों को व्यक्त करते 
समय सूकियों की उक्कियां स्वभावतः रहस्यमयी हो जाती हैं । 


रहस्य की भावना का भारतीय भक्ति संप्रदाय में कोई स्थान 
नहीं है | भारतीय भक्त इंश्वर की व्यक्त सत्ता स साक्षात्कार करना 
चाहता है । अव्यक्त पर उसे अविश्वास नहीं है पर अव्यक्त से 
साक्ात्कार चिंतन द्वारा ही हो सकता है, जो जन-साधारण के 
लिये सुगम नहीं है | भक्ति एक रागात्मिका बृत्ति हे, भक्ति एक भाव 
है जो हृदय से उद्भूत होता है। जो वस्तु व्यक्त नहीं है उस पर 
अनुराग का टिकना प्रकृतिविरुद्ध बात हे, प्रेम व्यक्त सत्ता के साथ 
ही हो सकता हे। कृष्णुभक्ति संप्रदाय में माचुयेभावना को स्थान 
मिल जाने के कारण उसमे रहस्य भावना का कहीं कहीं आभास 
अवश्य मिलता हे । प्रेममाग की उपासिका भीरा अनुराग में मत- 
वाली होकर “भेरे तो गिरघधर गोपाल दूसरा न कोई” का खर भरा 
करती थी । महाप्रभ्ु चेतन्‍्य विद्यापति के पदों को गाकर मूच्छित 
हो जाया करते थे । इन पर सूफ़ीप्रभाव कहँ अथवा प्रेम का अतिरेक 
कहे जिसके वशीभूत होकर वे अपनी सुधवुध खो बेठते थे। मीरा 
की रचनाओं म॑ कहीं-कहीं रहस्यभावना का आभास मिलता है। 
रामभक्ति-सम्प्रदाय म॑ भी रूष्णभक्ति-सम्प्रदाय के अनुकरण पर 
सखी सम्प्रदाय का संगठन बाद मे हुआ हें, जिसम राम की उपा- 
सना सखी भाव से करने का विधान हे। राम मर्यादापुरुषोत्तम थे 
अतः इस सम्प्रदाय म यह उपासना ज़ोर न पकड़ सकी । सच्ची भक्ति 
के लिये माचुयभाव को उपासना को प्रोत्साहन देना ठीक नहीं है । 
इसमे इशप्टदेव के प्रति समता का भाव आ जाता है। माधचुयभाव का 
उपासक कुछ ढीठ हो जाता है। उसके हृदय से इष्टदेव के प्रति 
महत्त्व की भावना जाती रहती है । सच्ची भक्ति के लिये महत्त्व की 
भावना का होना अनिवाये हैे। आचाये पं० रामचन्द्र जी शुक्ल ने 
भक्ति की परिभाषा बताते हुए कहा है कि दूसरे के मद्दत्व का 
खीकार और अपने देन्य का अनुभव करने से श्रद्धा का भाव जागृत 
होता है । जब उसके साथ प्रेम का मेल हो जाता है तभी वह भक्ति 
कहलाने लगती हैं। इसी लिये तुलसीदास जी ने दास्यभाव की 
उपासना पर जोर दिया है । 


“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि ।”” 
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सेवक का अपना पृथक व्यक्तित्व नहीं रहता प्रभु की इच्छा 
ही उसकी इच्छा है। इस प्रकार उसका मन सीमित त्षेत्र में बँधा 
रहता है, वह अपनी चचलता के कारण साधक का अहित नहीं कर 
पाता, वह प्रभु के महत्त्व को भूलता नहीं है । 

कष्णभक्कि-सम्प्रदाय के कवियों ने यद्यपि तज्नीनत। का श्रनुभव 
किया है परन्तु उनका व्यक्वित्व स्प्ट पृथक बना रहता है। सूरदास 
सख्य भाव के उपासक हूँ। उन्तकी खरमाचधुरी ने हिन्दी-साहित्य 
को सरस बना दिया है, ये कृष्ण की बाललीलाओं ओर गोपियों की 
अनन्य प्रम-भावना पर मुग्वच थे। महाभारत के कृष्ण इनकी रच- 
नाओं में बहुत कम स्थान पा सके हैं। इन्होंने कृष्ण के लोकरंजक 
खरूप को ही अपनाया है । भगवान्‌ का लोकधमरक्षक खरूप इनकी 
उपासना के लिये उतना उपयोगी न था। इनकी रचनाआ। में भगवान्‌ 
की जीवनव्यापिनी कला के दर्शन नहीं होते । 

संपूर्ण जीवन को अनुप्राणित करने वाली भगवान्‌ की पूर्ण- 
कला के दशन दम तुललीदास की रचनाओं म॑ मिलते हैं । गोसाई 
जी भगवान के लोक-धर्म-रक्तक स्वरूप को लेकर आगे बढ़े हैं। 

हम पहले कद्द चुके हैं कि कबीर हिंदू ओर मुसलमान धर्म के 
बीच सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा मे लगे रहे। उस समय 
हिंदू जाति निराश थी, उसने निराकार की साधना में मन लगाया, 
पर इससे उसकी निराशा कम न हुई, निगुण सत्ता से उस अपना 
कोई काम साधता न दिखाई दिया। व्यक्त ससा के साथ तन्नीनता 
का अनुभव करना भी कठिन था । सूफ़ी कवि भी हिंदू ज्ञाति को 
आशा का संदेश न दे सके, हिन्दू ओर मुखलमान हृदयों के बीच 
पड़ी हुई विषमता को उन्होंने दूर किया। अपनी रचनाओं में उन्होंने 
दिखा दिया कि मानव मात्र के हृदय में भावना की एक ही धारा 
बहा करती है। सूरदास ने भगवान के मधुरतम रूप को सामने 
रखकर हिंदू जाति की नेराश्यजनित खिन्नता तो दृटायी पर निराश 
हृदयों में आशा का संचार वे न कर सके। गोखसाई जी ने अपने 
मानस की रचना करके इृष्टदेव का जो आदशे सामने रखा उसे 
देखकर हिंदू मन आशा से नाच उठा | उन्होंने राम के जिस खरूप 
का प्रतिपादन किया है वह पूर्ण है; उनकी भक्ति-पद्धति निर्दोष और 
सरल है। गोसाई जी की भक्ति भावना भारतीय भक्षिमार्ग का स्वा- 
भाषिक विकास दै, विदेशी प्रभाव उसे छू तक नहीं गया। 
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दाशनिकता भारतवर्ष की अपनी चीज़ है। यहाँ ब्रह्म की सत्ता 
पर विभिन्न दृष्टिकोणों ले विचार किया गया है। किसी ने ब्रह्म को 
सगुण प्रतिपादित किया है, तो किसी ने निर्शुश। संसार का निय- 
मन करने वाली कोई परमात्म-सत्ता हे जो ब्रह्म नाम से श्रभिद्दित 
होती है, इतना तो प्रायः सभी मानते हैँ । भक्तिसंप्रदाय वाले ब्रह्म 
ओर जीव की एकता मे विश्वास नहीं करते, वे जीव को ब्रह्म का 
अश, नित्य ओर पृथक्‌ सत्ता वाला मानते हैँ-- 

“इंश्वर अस जीव अविनासी? 


जीव और ब्रह्म को एक मान लेने पर भक्ति के विकास का 
पूरा अवसर नहीं रहता । पृथक रहकर भक्क ब्रह्म में मिल जाने की- 
उसके सामीप्य लाभ की-इच्छा करता है और प्रयल्लशील द्दोता है । 
अपनी भक्तिभावना की तुष्टि के लिए तुलसी ब्रह्म की सगुण सत्ता 
को मानते है, यद्यपि वे उसकी निराकारता पर अविश्वास नहीं 
करते। उ नका तो कहना है--अगुन सग्रुन दोड ब्रह्म सरूपा | अकथ 
अगाश्न अनादि अनूपा । ब्रह्म की त्रिविध शक्षियाँ ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव हैं । विष्णु के अवतार राम हैं, वे मनुष्य हैं, ईश्वर हैं, ब्रह्म के 
प्रतीक हैं। संसार का भार हटाने के लिए उन्हें बार बार अवतार 
लेना पड़ता है। विष्णु के चौबीस अवतार हैं। कबीर की तरह 
तुलसीदास के राम निराकार नहीं हँ। उनके राम सौंदये, शक्ति 
आर शील के समन्वय हैं। तुलसीदास को भगवान्‌ के सब अवतारों 
में राम ही अधिक प्रिय हैँ। राम मर्यादापुरुषोत्तम हैं । राम का 
नाम राम से भी बड़ा है -- 

“कहर्ठ नाम बड़ रामतें, निज विचार अनुसार ।” 


तुलसीदास जी ने राम का जो खरूप चित्रित किया है, उसका 
ध्यान यदि भक्त न कर सके तो राम का नामस्मरणु ही उसे पार 
उतार देता है। राम का नाम भक्ति का निर्मल प्रकाश देता है और 
भक्ति के उदय के साथ वद्द राम के शक्ति, शील और सौंद्येमयी 
मूर्ति का दशन कर आनंद से पुलकित होने लगता है। राम के नाम 
स्मरण से जहाँ अन्तःकरण की शुद्धि और उसमे भक्ति का निर्मेल 
प्रकाश उत्पन्न होता है वहाँ उसका आचरण भी पवित्र हो जाता 
है। उसके बाह्य जीवन पर उसके रहन-सहन पर भी प्रभाव पड़ता 
हे। वह शुद्ध आचारवाला बन सकता है। पीछे कहा जा चुका दै 
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कि भक्ति का नित्य लक्षण सदाचार की भावना का सज़न हे । राम 
नाम में ऐसी ही अपूर्व शक्ति है-- 
“राम-नाम मणि-दीप घरु, जीह देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसि उजियार ॥” 
गोसाई जी ने अपनी भक्ति भावता के लिए जेसे इश्देव की 
तथ्य भावना की है उसका उल्लेख संद्देप में हो चुका है, उनके राम 
विष्णु के अवनार, ब्रह्म के प्रतीक, शक्ति, शील और सौंदर्य के 
समन्वय हैं । 
सच्ची भक्ति के लिए साधक को सदाचारी ओर अनन्य भाव 
से अनुराग रखने वाला होना चाहिए। अनुराग की साधना रागा- 
त्मिका बृत्ति की उत्तजना होने पर ही खभव है। हृदय को आकर्षित 
करने के लिए ही भगवान के अनंत सौंदये की भावना की गई है, 
पर उससे भी पहले भगवान के नामस्मरण से मन को निर्मल तया 
राम में अनुरक्त बनाने की व्यवस्था दी गई है, राम के नाम से “भीतर 
बाहिरहु” निर्मेलता आती है। दूसरा साधन है राम-कथा का श्रवण, 
राम की अनत लीखाओं का ध्यान करते करते साधक का मन तन्मय 
होने लगता है और उसमे भक्किमावना का प्रादुर्भाव होता है। इस 
प्रकार जब साथक का मन भगवान के ध्यान करने का अभ्यासी 
हो जाता है, उसे राम का अनंत सौंदर्य मुग्धघ कर लेता है। वह 
आँख से राम के सौंद्य का प्रत्यक्ती-करण चाहता है, कानों से गुणा- 
वली के श्रवण को ही लाभ समभता है, उसका हृदय उन्हीं में रत 
जाना चाद्वता है, तात्पर्य यद कि उलकी सारी इंद्रियाँ सांसारिक 
विषयों से मुड़कर ईश्वर की ओर उन्मुख दो जाती हैं । भगवान के 
शक्कि-स्वरूप का स्मरण कर उसकी भाक्किभावना में दृढ़ता आती है, 
अनंत शक्ति के स्वरूप राम देँ ख़ब निमेष परमान जुग काल जाखु 
कोद्रड' । उसे यह भरोखा दो जाता है कि संसार का कल्याण 
करने में ये समर्थ हैं। राम के शीज्ञ स्वरूप पर हृदय विमुग्घ हो 
रहता है ओर राम के शील-स्वभाव का चिंतन करते हुए उत्का मन 
निर्मेल हो जाता है। मन की निर्मलता भक्ति के लिए आवश्यक है-- 
“सुपर सन सूधे बचन सूधी सब करतूती। 
तुलसी घूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसृति ॥” 


इस प्रकार भक्त भगवान के प्रेम को प्राप्त करत है । तुलली- 
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दास मुक्ति की कामना नहीं करते वे चाहते हैं राम की सेवा करना 
जो मुक्ति मिलने के बाद नहीं हो सकती । उन्होंने भक्त के आनंद 
के लिए भक्ति-पथ का अवलम्बन किया था, पर भक्त से वेराग्य 
ओर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वेराग्य और विवेक के बिना भक्त 
की सत्ता ही गोसाईं जो स्वीकार नहीं करते । 
“श्रति संमत दरि-भक्ति-पथ, संजुत विरति विवेक ।” 

इस प्रकार-- 

“८ राम भजत सोइ मुक्ति गुसाई । अनइच्छित आवइ बरिआई । 

यही गोसाईर जी की,भमक्तिभावना का स्वरूप है । 

. मुक्ति का साधन ज्ञान भी है ओर भक्ति भी | भक्ति उसका 
सरल साधन है जिसके द्वारा मुक्ति “अनइच्छित आवइ बरिआई” । 
जझानमार्ग बड़ा टेढ़ा ओर जन-साधारण के उपयुक्त नहीं है, चितन- 
शील दाशेनिक तपस्वी ज्ञानमार्ग पर चल कर ब्रह्म मे श्रन्य सत्ता 
को लय कर देता है। पर-- 

“दयान पंथ कृपान के धारा । परत, खगेस | होइ नहिं बारा ॥” 
इसी लिए गोखामी जी ने भक्ति के द्वारा अध्यात्म-साथना 
का उपदेश दिया है । शञानपंथ अकों म॑ लिखी संख्या के समान है 
पर भक्तिमार्ग अक्तरों में लिखी संख्या है जिसमें कभी भूल होने की 
संभावना नहीं । तुलसीदास जी कद्दते है । 
“राप्त भजन नीको मोदिं लागत राजडगरो सो ।””? 
यह वह राजमार्ग है जिसमे न गड्डे हैं ओर न कीचड़, भक्ति 


में भी माधये सख्य, वात्सल्य आदि की अपेक्षा उन्द दास्य भाव की 
भक्ति प्रिय है-- 
“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरग्ारि ।” 
भक्ति ओर ज्ञान मुक्ति के साधन हैं, इनमे कोई अतर नहीं है। 
ज्ञानहिं भगतिदिं नहिं कछु भेदा । उभय हरदिं भवर्सभव खेदा ॥ 
वास्तव मे तो तुलसीदास दोनों को एक मानते हैं। भक्ति के 
लिए विरति और विवेक को आवश्यक बताया द्वी गया दे । और ज्ञान 
'का अनुगमन पहुँचे हुए भक्त कर सकते हैं । पदले तो भक्ति के 
द्वारा ही मन को एकाग्र करना पड़ता हे | शंकराचार्य तक ने भक्ति 
करने का उपदेश द्या है, तुललीदास की समन्वय भावना ने 
भक्तित ओर शान को एक कर दिया है। तुललीदास जी का आ(वि- 
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भाँव ही सामंजस्य स्थापन के लिए हुआ था। इन्होंने शानमार्गी 
ओर भक्तिमार्गी पंथों के बीच एकता का स्थापन किया । द 

शान से भक्ति को श्रेष्ठ दस लिए भी कहा हैं कि भक्ति हृदय 
का भाव है । हृदय में राम का अनुराग जग जाने पर फिर और 
किसी राग के चढ़ने का भय नहीं है । शान बुद्धि की क्रिया का फल 
है ओर बुद्धि पर राग का-माया का प्रभाव पड़ सकता है। इसी 
बात को तुलसीदास जी ने रूपक बाँध कर कहा है । 

“उयान बिराग जोग बिग्याना । ए सब पुरुष सुनहु दरि जाना ॥ 

माया भगति सुनहु तुम्ह दोऊ। नारि-वर्ग जानहिं सब कोऊ॥ 

भोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि, यह चरित अनूपा ॥” 

इस प्रकार भक्तिमाग में साधक को किसी बाधा का सामना 
नहीं करना पड़ता । 

भक्ति के दो पक्ष होते हैं-साध्य ओर साधक । साधक साध्य 
के महत्त्व पर श्रद्धा करता हुआ अ्रपनी मनोवृत्ति को छ्रोदसिक्त 
कर साध्य पर अड़ा देता है, इसे भक्ति कहते हैं । साथक की पवि- 
अता और अनन्यता साधना के लिये अपेक्षित हैं, साध्य का-इृष्ट- 
देव का-जीवन जितना ही पवित्र और महत्त्वशाली होगा साधक 
में पवित्रता ओर अनन्यता की भावना उतने ही उत्कर्ष को पहुँची 
हुई मिलेगी। कहने का तात्पयं यदद कि भक्तित्षेत्र मं इश्देव की 
भावना अपना विशेष मद्दत्त रखती है, तुलसीदास के राम, शक्ति- 
शील और सौंदर्य के समन्वय थे, संसार के किसी धमम मे इृष्टदेव 
की पेसी आदशी भावना नहीं की गई । 

सत्तव, रज, तम ये तीनों गुण है जो इस पांचभीतिक रृष्टि में 
व्याप्त हैं। इनसे मुक्त संसार का कोई भी जीब नहीं है, देवता 
भी इनके प्रभाव से बच नहीं सकते हैँ। प्रत्येक व्यक्ति में तीनों 
गुण रहते हैं । अन्तर केवल इतना है कि कोई प्रधान होकर वर्त- 
मान रहता है तथा कोई अप्रधान रहकर । देवताओं में ब्रह्मा रजो- 
गुण के, विष्णु सत््वगुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक हैं । ब्रह्म 
अपनी इन्हीं तिगुणमयी जिमूर्ति के द्वारा रूष्टि कार्य चलाता है, बह्मा। 
सूजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं ओर शिव खंद्दार करते हैं 
इसी लिये वे तमोगुण के प्रतीक हैँ । मनुष्यों म तपखी और 
संन्‍्यासी सत्त्यगुण-प्रधान दं, साधारण ग्रुदस्थ रज़ोगुण प्रधान तथा 
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नीच पुरुष अथवा राक्षस तमोगुण प्रधान हुआ करते हैं। राध्षस- 
राज रावण में तमोगुण अपनी सीमा पर पहुँच गया था, उसमे 
सत्त्व का प्रायः अभाव द्वदी था, रजोगुण की मात्रा भी कम हो चली 
थी। इतने से स्पष्ट हो गया है कि सारी सृष्टि त्रिगुणमयी है और 
सारे ही जीव अवसर पर सत्व, रज, तम की ओर आकरृष्ट हुआ 
करते हैं। यह एक खाभाविक प्रवृत्ति है; इन तीनों गुणों के उचित 
समन्वय से ही पूर्णता आती है । समन्वय के बिना संसार चल भी 
नहीं सकता, तुलसीदास जी की सामंजस्य भावना ने इन तीनों 
का मेल राम में करा दिया, राम का स्वरूप पूरे हो गया। जीव का 
आकर्षण त्रिगुण की ओर होता है अतः त्रिगुणात्मक इष्टदेव भक्ति 
को अधिक आकर्षित कर सकते हैं, इसी अभिप्राय से गोसाई जी 
ने त्रिगुणात्मक खरूप की कल्पना की । 


रज़ का प्रतीक सोन्दर्य, तम का प्रतीक शक्ति तथा सत्व 
का प्रतीक शील है । राम का सौन्दर्य अलोकिक था, नीले मेघ के 
समान श्यामवर्णे, दिनकर की भाँति तेज से देदीप्यमान पर चन्द्र मा 
की भाँति शीतल और सुखद मुखारबिंद किस मनुष्य को प्रिय न 
लगेगा, उस असीम सौंद्यं पर कोन मुग्ध न हो रहेगा? बालछुवि 
सब से श्रधिक आकषेक हुआ करती है, एक पद में बालक राम 
का चित्र देखिय-- 
“शॉगन फिरत घुटुरवनि धाए। 

नील-जलद-तनु-श्याम राम-सिसु जननि निरखि मुख निकट बोलाए । 

बंधुक-सुसन असन पद्‌ पंकज अ्रकुस प्रमुख चिह्न बनि आए। 

नूपुर जनु मुनिवर-कल-इंसनि रचे नीड़, दे बाँद बसाए। 

कटि मेखल, वर द्वार, प्रीवरर, रुबिर बाद भूषन पहिराए । 

उर श्रीवत्स मनोहर हरिनख देममध्य मनिगन बहु लाए॥ 

सुभग चिबुक द्विज अधर नासिका स्तन कपोल मोर्दि अति भाए। 

भ्र सुन्दर फरुना रस-पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जग जाए ॥ 

भाल बिलास ललित लटकन वर, बालदसा के चिकुर सुह्ाए। 


न + न न 
तुलसीदास रघुनाथ रूप-गुन तौ कह्दों जो विधि होहिं बनाए ॥” 
के ऐसे सुन्दर बाल-रूप पर भी जिसकी मनोवृत्ति न टिकी उसके 
लिये क्या कद्दा जाय ! राम के सौंदर्य को निरखने के लिये सुण्पति 
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इन्द्र भी लालायित रहता है, घधूलिधूसर बालक राम की कऋोड़ाएँ 
केसी मनोहर है। 

“बाल-भूषन-बसन, तन सुन्दर रुचिर रज भरनि। 
परसपर खलनि अजिर, उठि चलनि, गिरि गिर परनि । : 
भझुकनि मॉकनि, छह सो किलकनि, नटनि, दृठि लरनि। 
तोतरी बोलनि, बिलोकनि, मोहनी मन दहरनि ॥” 


भगवान राम के किशोर रूप की झांकी भी देखिए-- 
“ऋषि सेंग हरषि चले दोउ भाई । 

पितु-पद बंदि सीस लियो आयसु सुनि सिष आसिष पाई । 
नील, पीत, पाथोज बरनवपु, बय किशोर बनि आई। 
सरधनु पानि, पीतपट कटितट, कसे निषंग बनाई ॥ 

कलित कराठ मनिमाल, कलेवर, चंदन खौरि सुह्ाई । 
सुन्दर बदन, सरोरुद लोचन, मुख छुबि बरनि न जाई ॥ 
पल्‍लव पंख सुमन सिर सोहत, क्यों कहौं वेष लुनाई।” 


त्रिलोकी में कोई उनके समान सुन्दर नहीं है । राम लद्मण 
की यह जोड़ी ऐसी प्रतीत होती है कि-- 
“मनु मूरति धरि उभय भाग भई त्रिभुवन सुन्दरताई ॥” 
स्वभाव चपल किशोरावस्था की चेचलता किस साधक के 
मन की चंचलता को न हर लेगी ? कोन पुलकित न हो उठेगा ? 
“पैठत सरनि, सिलनि चढ़ि चितवत खग-मृग-बन रुचिरा३ । 
सादर सभय सप्रेम पुलकि मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई ॥” 
जनकपुरी की ललनाएँ कितनी व्याकुल हैं। राम का अलोकिक 
सौन्द॒य उनकी आँखों में समा गया है-- 
“रहे इक टक नर-नारि जनकपुर, लागत प्रलक कलप बितए री । 
प्रेम.बिबस मॉँगत महेस सों देखत द्वी रहिए नित ए री ॥” 
राम की सीन्दर्य-सुधा कापान करने से ही वे सन्तुष्ट नहीं 
यदि पे का दृशन सदा न हो सके, तो वे नेत्रहीन रहना 
चाहती हे-- 
“के ए सदा बसहु इन्ह नयनन्दहि, के ए नयन जाहु जित ए री ।” 
उनके हृदय में राम के प्रति ममता का भाव जाग्रत हो जाता 
है। शंकर का कठोर घनु इन सुकुमारों के लिए बहुत कठोर है । वे 
अकुला उठती हैं-- 
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“कोउ समुम्काइ कहे किन भूपदि बड़े भाग आये इत ए री । 
कुलिस कठोर कहाँ संकर-घनु, रुदु मूरति किसोर कित ए री ॥” 
ललनाएँ ही नहीं जनकपुर के बालक, वृद्ध, युवा, सभी अपनी 
सुध बुध खो बेठे हैं । प्रतीत होता है कि राजा जनक ही नहीं, 
उनकी सारी प्रजा विदेह है । 
“राम लखन जब दृष्टि परे री । 
अवलोकत सब लोग जनकपुर मानो विधि विविध बिंदेह करे री ।”' 


राम का सौन्दर्य नेत्रों के लिये ही आकर्षक नहीं अपितु हृदय 
पर उसका प्रभाव पड़ता है । पृष्पवाटिका में राम-लक्ष्मण की जोड़ी 
को निरख कर प्रेम-विवश सीता की सखी को देखिये-- 
“तासु दशा देखी सखिन्द् पुलक गात जल नेन 
राम की छवि देख सीता के-- 
“थक नयन रघुपति छुबि देख । पलकन्दि हूँ परिहरों निर्ेषे ॥” 
राम गुरु की आज्ञा से शेकर का धनुष संग करने के लिये 
उठकर खड़े हुए उस समय उनकी शोभा को देख मसगराज भी 
लज्जित होते थे-- 
“ठाढ़ भये उठि सहज सुभाएँ, ठवनि जुवा मगराजु लजाएँ ।” 
सीता के संयोग से राम की छवि ओर भी चमक उठी, प्रकृति 
के मिल जाने से पुरुष का स्वरूप ओर भी पूर्ण हो गया। 
“दूल॒ह राम, स्रौय दुलद्दी री | 
घन-दामिन-वर्‌-बरन, हरन-मन सुन्दरता नखसिख निबही री ।”! 
इस जोड़ी को देख कोन धन्य न होगा ? 
“जीवन-जनम-लाहु लोचन-फल हैँ इतनोइ, लक्यो आजु सही री ९ 
राम के तापस वेष का ध्यान मुनियों के मन को निमेल ओर 
शांत बना देता है। सौंदर्यश्रियता मनुष्य का खभाव है। तपखी 
भी इस असीम सौंद्य से उदास नहीं हो सकते । राम का तापस 
रूप देखिए-- 
“नृपति-कुँवर मग जात । 
सुदर बदन, सरोझद्व लोचन मरकत-कनक बरन म्दुगात ॥ 
असनि चाप, तून कटि, मुनिपट, जटा मुकुट विच पात, 
फेरत पानि-सरोजनि सायक, चोरत चितदि सहज मुसुकात ॥” 


वन मागे मे भगवान राम की एक और मुद्रा देखिए। बन का 
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सेवक का अपना पृथक व्यक्तित्व नहीं रहता प्रभु की इच्छा 
ही उलकी इच्छा है। इस प्रकार उसका मन सीमित ज्षेत्र में बचा 
रहता है, वद अपनी चचलता के कारण साधक का अहित नहीं कर 
पाता, वह प्रभु के महत्त्व को मूलता नहीं है । 

कृष्णभक्कि-सम्प्रदाय के कवियों ने यद्यपि तनल्नीनता का अनुभव 
किया हे परन्तु उनका व्यक्षित्व स्पष्ट पृथऋू बना रहता है। सूरदास 
सख्प भाव के उपासक हूँ। उनकी खरमाधुरी ने हिन्दी-साहित्य 
की सरख वना दिया हैं, ये कृष्ण की वाललीलाओं ओर गोपियों की 
अनन्‍्य प्रम-भावना पर मुग्वय थे। महाभारत के कृष्ण इनकी रच- 
नाओं में बहुत कप स्थान पा सके है। इन्होंने कृष्ण के लोकरंजक 
खरूप को ही अपनाया है । भगवान्‌ का लोकधमरतक्तक खरूप इनकी 
उपासना के जिये उतना उपयोगी न था। इनकी रचनाओं में भगवान्‌ 
की जीवनव्यापिनी कला के दर्शन नहीं होते। 

संपूण्र जीवन को अनुप्राणित करने वाली भगवान्‌ की पूर्ण 
कला के दशन हमें तुललीदास की रचनाओं में मिलते हैँ । गोसाई 
जी भगवान के लोक-धम-रक्तक स्वरूप को लेकर आगे बढ़े हैं। 

हम पहले कह चुके हैं कि कबीर हिंदू ओर मुखल्मान धर्म के 
बीच सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा में लगे रहे। उस समय 
हिंदू जाति निराश थी, उसने निराकार की साधना में मन लगाया, 
पर इससे उसकी निराशा कम न हुई, निरमेण सत्ता से उस अपना 
कोई काम साथता न दिखाई दिया। व्यक्त सत्ता के साथ तल्नीनता 
का अनुभव करना भी कठिन था । सुफ़ी कवि भी हिंदू जाति को 
आशा का संदेश न दे सके, हिन्दू ओर मुखल्लमान हृदयों के बीच 
पड़ी हुईं विषभता को उन्होंने दूर किया। अपनी रचनाओं म॑ उन्होंने 
दिखा दिया कि मानव मात्र के हृदय मे भावना की एक ही धारा 
बहा करती है। सूरदास ने भगवान के मधुरतम रूप को सामने 
रखकर दिंदू जाति की नेराश्यजनित खिन्नता तो दृटायो पर निराश 
हृदयों में आशा का संचार वे न कर सके। गोसाई जी ने अपने 
मानस की रचना करके इृष्टरेव का जो आदशे सामने रखा उसे 
देखकर हिंदू मन आशा से नाच उठा । उन्होंने राम के जिस खरूप 
का प्रतियादन किया है वह पूर्ण हे; उनकी भक्कि-पद्धति निर्दोष और 
सरल है। गोसा३ जी की भक्ति भावना भारतीय भक्तकिमार्ग का स्वा- 
भाविक विकास है, विदेशी प्रभाव उसे छू तक नहीं गया। 
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दाशनिकता भारतवर्ष की अपनी चीज़ है। यहाँ त्रह्म की सता 
पर विभिन्न दृष्ठिकोणों से विचार किया गया है। किसी ने ब्रह्म को 
शुण प्रतिपादित किया है, तो किसी ने निर्मेण। सेसार का निय- 
मन करने वाली कोई परमात्म-सत्ता है ज्ञो प्रह्म नाम से अभिदित 
होती है, इतना तो प्रायः सभी मानते हें। भक्तिसंप्रदाय वाले ब्रह्म 
गअरर जीव की एकता में विश्वास नहीं करते. वे जीव को ब्रह्म का 
अश, नित्य ओर प्रथकू सत्ता वाला मानते हँ--- 
इश्वर अस जीव अविनासी 
जीव ओर ब्रह्म को एक मान लेने पर भक्ति के विकास का 
पूरा अवसर नहीं रहता | पृथक रहकर भक्क ब्रह्म भ॑ मिल जाने की- 
उसके सामीप्य लाभ की-इच्छा करता है ओर प्रयलशील द्वोता है । 
अपनी भक्तिभावना की त॒श्टि के लिए तुलसी ब्रह्म की सशुण सत्ता 
को मानते हैं, यद्यपि वे उसकी निराकारता पर अविश्वास नहीं 
करते। उनका तो कहना है--अगुन सगन दोउ ब्रह्म सरूप। | अकथ 
अगाध अनादि अमूपा । ब्रह्म कतो जिविध शक्तियां ब्रह्म, विष्णु ओर 
शिव हैँ । विष्णु के अवतार राम हैं, वे मनुष्य हैं, ईश्वर हें, ब्रह्म के 
प्रतीक 6 । ससार का भार हटावे के क्षण उन्हें बार बार अवतार 
लेना पड़ता हैं। विष्णु के चोबील अवतार हैं । कबीर की तरह 
तुलसीदास के राम निराकार नहीं हँ। उनके राम सोंदये, शक्ति 
अर शीत के समन्वय हें। तुललीदास को भगवान्‌ के सब अवतारों 
में राम ही अधिक प्रिय हेँ। राम मर्यादापुरुषोत्तम दें । राम का 
नाम राम से भी बड़ा है 
“कह उ नाम बड़ रामतें, निज विचार अनुसार ।” 
तुलसीदास जी ने राम का जो खरूप चित्रित किया दे, उसका 
ध्यान यदि भक्त न कर सके तो राम का नाभस्मरणु ही उसे पार 
उतार देता है। राम का नाम भक्ति का निर्मल प्रकाश देता है और 
भक्ति के उदय के साथ वद्द राम के शक्ति, शील ओर सौंदर्यमयी 
ति का दशेन कर आनंद से पुलकित होने गता है। राम के नाम 
स्मरण से जहाँ अन्तःकरण की शुद्धि और उसमे भक्ति का निर्मल 
प्रकाश उत्पन्न होता है वहाँ उसका आचरण भी पवित्र हो आता 
है। उसके याह्य जीवन पर उसके रहन-सहन पर भी प्रभाव पड़ता 
है। वह शुद्ध आचार वाला बन सकता है। पीछे कद्य जा चुका है 
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कि भक्ति का नित्य लक्षण सदायार की भावना का खुजन है। राम 
नाम में ऐेसी ही अपूर्व शक्ति है-- 

“राम-नाम मरिि-दीप धर, जीह देहरी द्वार । 

तुलसी भीतर बाहिरहु, जी चाहसि उजियार ॥”” 
गोसाई जी ने अपनी भक्ति भावना के लिए जेसे इण्देव की 
तथ्य भावना की दे उसका उल्लख संक्षेप में हो चु छा है, उनके राम 
विष्णु के अवतार, ब्रह्म के प्रतीक, शक्ति, शील और खौंदय्य के 
समन्वय है । 
सच्ची भ्रक्ति के लिए साथक को सदाचारी ओर अननन्‍्य भाव 

से अनुराग रखने वाला होता चाहिए। अनुराग की साधवा रागा- 
त्मिका वृत्ति की उत्तजना होने पर ही खभव है। हृदय को आकर्षित 
करने के लिए ही भगवान के अनंत सोंदय की भावना की गई है, 
पर उससे भी पदले भगवान के नामस्मरण से मन को निर्मेल तथा 
राम में अनुरक्त बनाने की व्यवस्था दी गई है, राम के नाम से “भीतर 
बाहिरह” निर्भेलता आती है। दूसरा साधन है राम-कथा का श्रवण, 
राम की अनंत लीलाओं का ध्यान करते करते साथ # का मन तन्‍्मय 
होने लगता है और उसमे भक्तिमावना का प्रादुर्माव होता है । इल 
प्रकार जब साथक का मन भगवान के ध्यान करने का अभ्यासी 
हो जाता है, उसे राम का अनंत सौंदर्य मुग्ध कर लेता है। बड़ 
आँख से राम के लौंदय का प्रत्यक्ती-करण चाहता है, कानों से गुणा- 
वली के श्रवण को ही लाभ सम्रझता है, उसका हृदय उन्हीं मे रम 
जाना चाहता है, तात्पर्य यह कि उसकी सारी इंद्वियाँ सांसारिक 
विषयों से मुड़कर ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाती हैं । भगव/न के 
शक्कि-स्वरूप का स्मरण कर उसकी भक्तिभावना में दढ़ता आती है, 
अनंत शक्ति के स्वरूप राम देँ 'लब निमेष परमान जुग काल जाखु 
कोद्रड' । उसे यह भरोसा हो जाता है कि सखार का कल्याण 
करने में ये समर्थ हें । शाम के शील स्वरूप पर हृदय विमुग्ध हो 
रहता है ओर राम के शील-स्वभाव का चिंतन करते हुए उसका मन 
निर्मल हो जाता दै। मन की निर्मेलता भक्त के लिए आवश्यक है-- 

“सूघे मन सूध बचन सूधी सब करतूती। 

तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसृति ॥” 


इस प्रकार भक्त भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है । तुलखी- 
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दास मुक्ति की कामना नहीं करते वे चाहते हैं राम की सेवा करना 
जो मुक्ति मिलने के बाद नहीं हो सकती । उन्होंने भक्ति के आनंद 
के लिए भक्ति-पथ का अवलम्बन किया था, पर भक्त से वेराग्य 
ओर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। वेराग्य ओर विवेक के बिना भक्तित 
की सत्ता ही गोस।ई जो स्वीकार नहीं करते। 
“श्रुति संमत दरि-भक्ति पथ, संजुत विरति विवेक |” 

इस प्रकार-- 

“राम भजत सोइ मुक्ति गुसाई । अनइच्छित आवइ बरिआई । 

यही गोसांई जी की भक्तिभावना का स्वरूप है । 

मुक्ति का साधन ज्ञान भी है और भक्ति भी । भक्ति उसका 
सरल साधन है जिसके द्वारा मुक्ति 'अनइच्छित आवइ बरिआई” । 
ज्ञानमार्ग बड़ा टेढ़ा और जन-साधारण के उपयुक्त नहीं है, चिंतन- 
शील दाशनिक तपस्वी ज्ञानमार्ग पर चलन कर ब्रह्म भे अन्य सत्ता 
को लय कर देता है। पर-- 

“दयान पंथ कृपान के धारा । परत, खगेस | होइ नहिं बारा ॥” 

इसी लिए गोखामी जी ने भक्दि के द्वारा अध्यात्म-साथना 
का उपदेश दिया है । शानपंथ अकों म॑ लिखी संख्या के समान है 
पर भक्तिमाग अक्तरों में लिखी संख्या हे जिसमे कभी भूल होने की 
संभावना नहीं । तुलसीदाल जी कहते हैं । 

“राप्त भजन नीको मोदि लागत राजडगरो सो ।”! 
यह वह राजमार्ग है जिसमें न गड्ढे है और न कीचड़, भक्ति 


में भी माधये सख्य, वात्सल्य आदि की अपेत्ता उन्दें दास्य भाव की 
भक्ति प्रिय है-- 
“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि ।”” 
भक्ति ओर शान मुक्ति के साधन हैं, इनमे कोई अतर नहीं है। 
ज्ञानहि भगतिदि नहिं कछु भेदा । उभय हरदिं भवर्सभव खेदा ॥ 
वास्तव में तो तुलसीदास दोनों को एक मानते हैं। भक्ति के 
लिए विरति और विवेक को आवश्यक बताया ही गया है । ओर ज्ञान 
का अनुगमन पहुँचे हुए भक्त कर सकते हैं | पहले तो भक्ति के 
द्वारा ही मन को एकाग्र करन पड़ता है । शंकराचार्य दक ने भक्ति 
करने का उपदेश दिया है, तुललीदास की समन्वय भावना ने 
भक्ति ओर शान को एक कर दिया है। तुलसीदास जी का आवि*+ 
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भाव ही सामंजस्य स्थापन के लिए हुआ था। इन्होंने शानमार्गी 
ओर भक्तिमार्गी पंथों के बीच एकता का स्थापन किया । 

ज्ञान से भक्ति को श्रेष्ट इस लिए भी कहा हे कि भक्ति हृदय 
का भाष है । हृदय में राम का अनुराग जग जाने पर फिर और 
किसी राग के चढ़ने का भय नहीं है । ज्ञान बुद्धि की क्रिया का फल 
हैं ओर बुद्धि पर राग का-माया का प्रभाव पड़ सकता है। इसी 
वात को तुलसीदास जी ने रूपक बाध कर कहा हे! 

“यान बिराग जोग बिग्याना । ए सब पुरुष खुनहु दरि जाना ॥ 

माया भगति सुनहु तुम्दह दोऊ। नारि वर्ग जानईि सब कोऊ ॥ 

भोह न नारि नारि के रूपा। पन्नगारि, यह चरित अनूपा ॥”? 

इस प्रकार भक्तिमाग में साधक को किसी बाधा का सामना 
नहीं करना एड़ता । 

भक्ति के दो पक्ष होते हें-साध्य ओर साधथक। साधक साध्य 
के मद््व पर श्रद्धा करता हुश्रा अपनी मनोचृत्ति को वल्लेहसिकत 
कर साध्य पर अड़ा देता है, इसे भक्ति कहते हैं । साधक की पवि- 
अता और अनन्यता साथना के लिये अपेक्षित हैं, साध्य का-इप्ट- 
देव का-जीवन जितना दी पवित्र ओर महत्त्वशाली होगा साधक 
में पवित्रता और अनन्यता की भावना उतने ही उत्कर्ष को पहुँची 
हुई मिलेगी। कद्दने का तात्परये यद्द कि भक्षितक्षेत्र भें इशष्टदेव की 
भावना अपना विशेष महत्त्व रखती हैं, तुलसीदास के राम, शक्वि- 
शील ओर सौंदय के समन्वय थे, संसार के किसी धर्म म॑ इश्टदेव 
की ऐसी आदशे भावना नहीं की गई । 

सत्त्व, रज, तम ये तीनों गुण हैं जो इस पांचभोतिक खष्टि में 
व्याप्त हैं। इनसे मुक्त संसार का कोई भी जीव नहीं है, देवता 
भी इनके प्रभाव से बच नहीं सकते हैँ। प्रत्येक व्यक्ति में तीनों 
गुण रहते हैं । अन्तर केवल इतना है कि कोई प्रधान होकर वते 
मान रहता दे तथा कोई अप्रधान रहकर । देवताशरों में ब्रह्मा रज़ो- 
गुण के, विष्णु सत्त्वतमुण के तथा शिव तमोगुण के प्रतीक है| ब्रह्म 
अपनी इन्हीं त्रिगुणमयी अिमूर्ति के द्वारा रृष्टि कार्य चलाता है, ब्रह्मा 
सूजन करते है, विष्णु पालन करते है ओर शिव सहार करते हैं: 
इसी लिये वे तमोगुण के प्रतीक हैं । मनुष्यों में तपखी ओर 
सेन्यासी सत्त्वगुण-प्रधान है, साधारण ग्रदस्थ रजोगुण प्रधान तथा 
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नीच पुरुष अथवा राक्षस तमोगुण प्रधान हुआ करते हैँ । राक्षस- 
राज रावण में तमोगुण अपनी सीमा पर पहुँच गया था, उसमे 
खत््व का प्राय: अभाव दी था, रजोगुण की मात्रा भी कम हो चली 
थी। इतने से स्पष्ट हो गया है कि सारी सृष्टि जिगुणमयी है और 
सारे ही जीव अवसर पर खत्व, रज, तम की ओर आहृष्ट हुआ 
करते हैं। यद्द एक खाभाविक प्रवृत्ति हैं; इन तीनों गुणों के उचित 
समन्वय से दी पूर्णता आती है । समन्वय के बिना संसार चल भी 
नहीं सकता, तुलसीदास जी की सामंजस्य भावना ने इन तीनों 
का मेल राम में करा दिया, राम का स्वरूप पूर्ण हो गया। जीव का 
आकर्षण त्रिशुण की ओर होता हैं अतः अिशुणात्मक इृण्देव भक्ति 
को अधिक आकर्षित कर सकझूते है, इसी अभिप्राय से गोसाई जी 
ने जिगुणात्मक खरूप की ऋल्पना की । 


रज का प्रतीक सौन्दर्य, तम का प्रतीक शक्ति तथा खत्व 
का प्रतीक शील्न है । राम का सौन्दर्य अलोकिक था, नीले मेघ के 
समान श्यामवर्ण, दिनकर की भाँति तेज से दृदीप्यमान पर चन्द्रमा 
की भाँति शीतल और खुखद मुखारविंद किस मनुष्य को प्रिय न 
लगेगा, उस असीम सौंदर्य पर कोन मुग्ध न हो रहेगा? बालछ॒वबि 
सब से अधिक आकषेक हुआ करती है, एक पद में बालक राम 
का चित्र देखिय-- 
“आँगन फिरत घुटुरवनि धाए। 

नील-जलद-तनु-श्याम राम-सिसु जननि निरखि मुख निकट बोलाए । 

बंधुक-छुमन असन पद पंकज अ्रकुस प्रमुख चिह्न बनि आए। 

नूपुर जनु मुनिवर-कल-इंसनि रचे नीड़, दे बाद बसाए। 

कटि मेखल, वर द्वार, ग्रीवदर, रुबिर बाँह भूषन पहिराए । 

उर श्रीवत्स मनोहर हरिनख द्वेममध्य मनिगन बहु लाए॥ 

सुभग चिबुक द्विज अधर नासिक्रा ख््लन कपोल मोर्दि अति भाए। 

भर सुन्दर करुना रस-पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जग जाए ॥ 

भाल बिलास लक्तित लटकन वर, बालदसा के चिकुर सुद्दाए। 

न- नै नै न 
तुलसीदास रघुनाथ रूप-गुन तौ कहां जो विधि होहिं बनाए ॥? 
ऐसे सुन्दर बाल रूप पर भी जिसकी मनोवृत्ति न टिकी उसके 

लिये क्‍या कहा जाय ! राम के सौंदर्य को निरखने के लिये खुरपति 
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इन्द्र भी लालायित रहता है, धूलिधूसर बालक राम की कोड़ाएँ 
कैसी मनोहर हैं। 
“बाल-भूषन-बसन, तन रुन्दर रुचिर रज भरनि। 
परसपर खंलनि अजिर, उठि चलनि, गिरि गिर परनि । 
भझुकनि मोकिनि, छोह सो क्रिलकनि, नटनि, दहृठि लरनि। 
तोतरी बोलनि, बिलोकनि, मोहनी मन हरनि ॥/ 
भगवान राम के किशोर रूप की झांकी भी देखिए-- 
“ऋषि सेंग हरषि चले दोड भाई । 
पितु-पद बंदि सीस लियो आयसु सुनि सिष आसिष पाई । 
नील, पीत, पाथोज बरनवपु, बय किशोर बनि आई । 
सरधनु पानि, पीतपट कटितट, कसे निषंग बनाई ॥ 
कलित करठ मनिमाल, कलेवर, चंदन खौरि सुहाई । 
सुन्दर बदन, सरोरुदद लोचन, मुख छुबि बरनि न जाई ॥ 
पल्‍लव पंख छुमन सिर सोहत, क्यों कहों वेष लुनाई।” 
तिलोकी में कोई उनके समान सुन्दर नहीं हे । राम लच्मण 
की यह जोड़ी ऐसी प्रतीत होती है कि-- 
“मनु मूर्ति धघरि उभय भाग भइ भिभुवन सुन्दरताई ॥” 
स्वभाव चपल किशोरावस्था की चेचलता किस साथक के 
मन की चंचल्॒ता को न हर लेगी ? कौन पुलकित न हो उठेगा ? 
“चैठत सरनि, सिलनि चढ़ि चितवत खग-मग-बन रुचिरा३ । 
सादर सभय सप्रेन पुलकि सुनि पुनि पुनि लेत बुलाई ॥” 
जनकपुरी की ललनाएँ कितनी व्याकुल हैं। राम का अलोकिक 
सोन्दय उनकी आँखों में समा गया है-- 
“रहे इक टक नर-नारि जनकपुर, लागत पलक कलप बितए री । 
प्रेम-बिबस माँगत महेस सों देखत ही रहिए नित ए री ॥” 
राम की सोन्दय-झुधा कापान करने से ही वे सन्तुष्ट नहीं 
यदि हज का दर्शन सदा न हो सके, तो वे नेत्रहीन रहना 
चाहती हे-- 
“के ए सदा बसहु इन्ह नयनन्द्ि, फे ए नयन जाहु जित ए री ।” 
उनके हृदय मे राम के प्रति ममता का भाव जागृत द्वो जाता 
है | शंकर का कठोर धनु इन खुकुमारों के लिए बहुत कठोर है । वे 
अकुला उठती हैं-- 
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५कोउ समुझाइ कहे क्रिन भूपहि बड़े भाग आये इत ए री 
कुलिस कठोर कहाँ संकर-घनु, मदु मूरति किसोर कित ए री ॥”! 
ललनाएं ही नहीं जनकपुर के बालक, वृद्ध, युवा, सभी अपनी 
सुध वुध खो बठे हैं । प्रतीत होता है कि राजा जनक ही नहीं, 
उनकी सारी प्रज्ञा विदेह हे । 
“राम लखन जब दृष्टि परे री । 
अवलोकत सब लोग जनकपुर मानो विधि विविध बिदेह करे री ।”! 


राम का सोन्द्ये नेत्रों के लिये ही आकर्षक नहीं अपितु हृदय 
पर उसका प्रभाव पड़ता हे । पुष्पवाटिका में राम-लक््मण की जोड़ी 
को निरख कर प्रेम-विवश सीता की सखी को देखिये-- 
“तासु दशा देखी सखिन्ह पुलक गात जल नेन” 
राम की छवि देख सीता के--- 
“थक्के नयन रघुपति छुबि देख । पलकनिहि हूँ परिहरों निर्मेष ॥” 
राम शुरू की आज्ञा से शंकर का धनुष भंग करने के लिये 
उठकर खड़े हुए उस समय उनकी शोभा को देख स्गराज भी 
लज्जित होते थे-- 
“ठाढ़ भये उठि सहज सुभाएँ, ठवनि जुवा म्ुगराजु लजाएँ ।”” 
सीता के संयोग से राम की छवि ओर भी चमक उठी, प्रकृति 
मिल जाने से पुरुष का खरूप ओर भी पूर्ण हो गया। 
“दूल॒ह राम, सीय दुलही री | 
घन-दामिन-वर्‌-बरन, दरन-मन सुन्दरता नखसिख निबही री ।”” 
इस जओड़ी को देख कीन धन्य न होगा ? 
“जीवन-जनम-लाहु लोचन-फल हैँ इतनोइ, लद्यो आजु सही री ९? 
राम के तापस वेष का ध्यान सुनियों के मन को निर्मल ओर 
शांत बना देता है। सोंदयप्रियता मनुष्य का खभाव है। तपखी 
भी इस असीम सौंदय से उदास नहीं हो सकते । राम का तापस 
रूप देखिए-- 
“लुपति-कुवर मय जात । 
सुंदर बदन, सरोरुदद लोचन मरकत-कनक बरन झदुगात ॥ 
असनि चाप, तून कटि, मुनिपट, जटा मुकुट बिच पात, 
फेरत पानि-सरोजनि सायक, चोरत चितद्दि सहज मुसुकात ॥” 


वन मार्ग में भगवान राम की एक ओर मुद्रा देखिए। वन का 
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वह कर्टकाकीण पथ राजवधू सीता के योग्य न था। थोड़ी दूर 
चलने पर ही वे व्याकुल हो पूछने लगीं। 
“कहौ सो विपिन है धौं केतिक दूरि ॥” 
प्रियतमा के इस प्रश्न ने राम की करुणा को तरल बना दिया। 
“तुलसिदास प्रभु प्रिया बचन सुनि नीरज नयन नीर आए पूरि ॥” 
राम आगे चले जाते हैं, पीछे सीता हैं उसके पीछे लद्मण 
चले जा रहे हैं। राम बार-बार मुड़कर सीता की गति को देखने 
लगते हँें--केसी झुन्दर मुद्रा है ! 
“पफिरि फिरि राम सीय तनु हेरत ।”? 
दमणु जल लेने गये हैं, लोटने मे देर हो रही है, भाई ओर 
भोजाई चिंतित हो उठे हैं । राम टीले पर चढ़ कर लक्ष्मण को देख 
रहे है। केसा सुन्दर रूप हे ! किस सहृदप का मन इस अनन्त 
सौंदर्यवान की इस व्याकुलत। पर नन्‍्योछावर न होगा-- 
"तृषित जानि जल लेन लष्न गए, भुज उठाइ ऊँचे चढ़ि टेरत ॥” 


अपने इष्टदेव मे सॉंदय की परम सश्टि तुलसलीदास जी ने इस 
लिए की है कि भक्क का हृदय उधर एकाग्र हो, उसकी इच्छाएँ 
केन्द्रित हो जाएँ | देखिए ग्रामबधघुओं के ऊपर राम की सुन्दरता 
ने जादू कर दिया है। वे घर-ग्रहस्थ की माया छोड़ बेटी है 
“घरि धीर कहँ-चलु देखिय जाइ जहाँ सजनी रजनी रहि हैं ।” 
संसार उन्हे क्या कहिगा इसकी चिंता उन्हें नहीं है । 
“कहि है जग पोच न सोच कलछु, फल लोचन आपन तो लहिहैं । 
सुख पाइहई कान सुने बतियाँ, कल आपुस में कछु पे कहि हैं ॥” 
राम का तापस वेष क्या कुछ कम मनोहर है ? 
“कर बान सरासन, सीस जटा, सरसीरुह लोचन सोन सुहाए । 
जिन देख, सखी | सत भायहुतें, तुलसी तिन तों मन फेरि न पाए ॥”? 
ग्रामबालाएं अपना मन क्योंकर फेर पाती, बहुत दिन बाद 
तक भी राम उनके मन मंद्रि से दुर न हुए। 
“पुनि न फिरे दोउ बीर बराऊ 
स्थामल गौर सद्दज सुंदर, सखि | बारक बहुरि विलोकिब काऊ ॥” 
राम की चर्या बराबर चलती रदी-- 
“बहुत दिन बौते सुधि कछु न लद्दी।” 
गोखाई जी ने राम के मधुर स्वरूप का वर्णन ही अश्रधिक 


री रामन्भक्कि शाखा 


किया है पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि उनकी शक्कि को प्रदर्शित 
करने वाले वीर कार्यों का वर्णन करते हुए उनकी लेखनी कल्पना 
से तरंगित नहीं हुई है। भगवान के अहेरी स्वरूप की भझाकी भी 
देखते चले-- 
“सुभग सरासन सायक जोरे । 
खेलत राम फिरत मगया बन बसति सो झदु मूरति मन भोरे ॥”! 
तलसीदास जी को भगवान की यह माोंकी वहुत प्रिय थी, 
उनका अग अग शोभायमान हो रहा था। 
“पवीत बसन कटि, चारु चारि सर, चलत काटि नटठ सो तृन तोरे । 
स्यामल तनु ख्तम-कन राजत ज्यों नवघन सुधा सरोवर खोरे ॥” 
जनकसुता का आग्रह था। राम घनुप बाण लेकर स्वणे-स्त॒ग 
के पीछे दोड़ पड़ | तुलसीदास को राम की यह मुद्रा बहुत मनोहर 
लगती है-- 
“सोहति मधुर मनोहर मूरति द्ेेम हरिन के पाछे । 
धावनि, नवनि, बिलोकनि, विथकनि बंस तुलसि उर आछझे ॥” 
राम का वीर कर्म से भरा सौन्दय तो लड्ढा के युद्ध मे 
'दखाई पड़ता है। शक्ति के मेल्र से ही उनका सोन्दय ओर शील 
चमक उठा है। राम रावण को मारते नही हैं, उसके अश्रत्याचार से 
खेना भें हाहाकार मच गया है | देवता अयत्रस्त हो पुकार उठते हैँ-- 
“देव वचन सुनि प्रभु मुसकाना, उठि रघुबीर खुधारे बाना ॥” 
सेनिक राम की शोभा निरखिये-- 
“सारंग कर सुन्दर निषंग सिलीमुखाऋर कटि कस्यो। 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर घरा सुर पद लस्यो ॥ 
कह दास तुलसी जबहि प्रभु सर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मां 3 दिग्गज कमठ अति मदि सिंधु भुघर डगमगे ॥ १ 
राम की अतुल शक्ति से ही खारा जगत रक्तित है राम के 
शरों ने बड़ा गज़ब ढ।या[-- 
“राम सरासन तें चले तीर, रद्दे न सरीर, दृड़ावरि फूटी। 
रादन वीर न पीर गनी लखि ले कर खप्पर जोगिनि जूठी ॥”” 
उस भयंकर प्रलयकारी महाशुद्ध के बाद राम के वीर वेश के 
वरणणन मे केसी सुन्दर उत्प्रे्ञा की गई है-- 
“सोनित छॉट-छटानि-जंटे तुलसी प्रभु सोहं, मह्ाद्डबि छूटी । 
मानौ मरक्षत-सेल बिसाल में फेल चली बर बीर बहूटो ॥” 
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हे सेल से उनके महाकाय सुदृढ़ शरीर की ओर फेसा सुन्द्र 
संकेत है । 

गोखामी तुलसीदास जी न अपनी रचनाओं मे प्रायः सभी 
रसों का वर्णन किया है । इसी लिए राम के वीर खरूप का वर्णन 
भी उन्होंने पूरी भाव॒ुकता के साथ किया दे। पर इसमे संदेह नहीं 
कि राम का मधुर रूप ही अधिकतर तुलसीद[स की कोमल कल्प- 
नाओं को छू सका था, पहले अध्याय में बताया यया दे कि बह 
समय वीरगाथाओं का न था, जनता ओर कवियों की प्रन्नत्ति भी 
कोमलता की ओर कुक चुकी थी। यद्यपि रामायण वीए्काव्य ही 
है ओर तुलसीदास ने लड्डा-दहन तथा युद्ध का चित्रण बड़ी ओज- 
खिता के साथ किया है पर वाह्मीकि के राम में जितनी कठोर 
टढ़ता और च्षात्रतेज था तुलसीदास के राम में वह बात नहीं है । 
तुलसीदास के राम कमेशील, शांत, गंभीर ओर घमेरक्तक हैं। 
तुलसीदास को तो भगवात्र के भरक्च-चत्सलल और शीत खरूप का 
ही दशेन रुचता है। वे तो राम की करुण मूर्ति पर न्योछावर हैँ-- 
लद्ष्मणु को शक्ति लगी है-- 

“राम लषन उर लाय लये हैं । 
भरे नीर राजीव नयन सब अंग परिताप तये हैं ॥” 

राम की इस सरल करुणा को देखकर भक्त का हृदय भी 
सरलता की ओर ऊुऋता दे इसी लिए तुलसीदास ने अपने इश्देव 
में शील की सुन्दर योजना की है। राम के शीज़् पर नागरिक ही 
नहीं श्रसभ्य समाज भी विमुग्ध है | दे खिए-- 

किस सरलता से एक भिन्लबाला अ्रपनी सखियों से राम का 
परिचय देती है । उसके प्रियतम ने उसे समाचार दिया है कि राम 
लक्ष्मण ओर सीता चित्रकूट म॑ आ बले हैं। राम के शील सौंदर्य 
को देख किरात-पत्नियों मे मनुष्यता के, श्रद्धातिरेक के भाव जागृत 
न । हु हैं। राम के दर्शन का प्रभाव कितना पविन्र है यह हम देख 

के है । 

्ट “भए सब साधु किरात किरातिनि, राम दर॒स मिटि गई कलुषाई 0! 

भोली भाली भीलबाला को अपने नाह की बात पर कितना 
रो वनशपमाण ४ 

“ये उपदी कोउ कुंवर अद्वेरी। 
स्याम गौर धनुबान-तून घर चित्रकूट अब आइ रहे री ॥ 


७६ राम-भक्ति शाखा 


इन्हें बहुत आदरत महामुनि समाचार मेरे नाद कद्दे री । 
बनिता बंधु समेत बसे बन, पितु ह्वित कठिन कलेस सद्दे रो ॥” 
पिता के हित के लिय, उनकी प्रतिशा के पालन के लिये राम 
ने अपने सुख को तिलांजलि दे दी और बन में भटकते फिर रहे हैं। 
शील के इस आदशे ने उन जंगली स्त्रियों में क्या प्रभाव उत्पन्न किया 
यद्द समाज की पुरानी मर्यादाश्ं को भंग करने वाले जरा देखें-- 
“वचन परसपर्‌ कद्दति क्िरातिनि पुलक गात, जल नयन बद्ेरी, 
तुलसी प्रभुद्दे विलोकति इकटक लोचन जनु बिनु पलक लह्देरी ।” 
शील पर मुग्ध होता हुआ भक्त खयं शीलवान बनने का प्रयल 
करता है। इस प्रकार इश्टरेव मे शील की प्रतिष्ठा हो जाने से भक्क 
में खयं सदाचार की भाषना आ जाती है । भक्त की मनोवृत्ति उच्च 
आद्‌श की ओर लग जाती है। चंचल मन को बाँधफर रखना असं- 
भव है | उसे सत की ओर लगा देना ही सरल उपाय है, सांसारिक 
विषयों से उसका मन खिंच जाता है | स्वये ही वेराग्य ओर विवेक 
का उदय द्वो जाता है। इस प्रकार शील की साधना से भक्कि का 
सखरूप पूर्ण हो जाता दे । भकत के लिए भगवान के शील खरूप का 
ध्यान आवश्यक हे । 
“सुनि सीता पति सील सुभाऊ 
मोद न मन तन पुलक नयन जल सो नर खहर खाऊ ।”” 


शील का ध्यान करने से भक्त का हृदय तन्मय होने लगता 
है । भक्त राम के निकट पहुंचता जाता है। सदाचार ओर वैराग्य 
राम के सान्निध्य प्राप्त कराने मे सहायक है । 
“तुम अपनायो, तव जानिद्दों जब मन फिरि परि है, 
सुत की प्रीति, प्रतीति मीत की, नृप ज्यों डर्‌ डरि है, 
हरषिदे न अति आदरे, निदरे न जरि मरि है, 
द्वानि लाभ दुख सुख सबे सम चित द्वित अनद्वित 
कलि कुचाल परिदरि है ॥” 
जब भक्क का हृदय निर्मेल हो जाता है ओर भगवान के शील- 
सोजन्य पर उसकी मनोवृति रमने लगती है भगवान की प्राप्ति 
सरत्त द्वो जाती है । 
“कतोहि लाग्दि राम प्रिय, के तु राम प्रिय होहि। 
दुई महँ रुचे जो छुगम सोइ कीबे तुलसी तोहि ॥” 


केशवदास ७७ 
इस प्रकार गोस्वामी जी ने राम के स्वरूप मे सौंदये, शक्ति 
ओर शील का समन्वय करके तथा भक्क के लिए सदाचार, विधेक 
ओर वैराग्य को आवश्यक ठह्दरा कर अपनी भक्ति भावना की 
व्याख्या की है--उसका स्वरूप स्पष्ट किया हे । 





सप्तम अध्याय 
केशवदास 


दिन्दी-साहित्य के प्रसिद्ध विद्वन्‌ ओर आचार्य कवि केशव- 
दास जी जाति के सनाद्य ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम काशी- 
नाथ मिश्र श्रौर पितामह का नाम कृष्णद्त्त मिश्र था। दोनों ही 
प्रसिद्ध विद्वान थे । श्रस्तु फेशवदास जी का जन्म विद्वानों के कुल 
में हुआ था और उन्होंने खयं भी अपनी विद्वत्ता के द्वारा अपने 
कुल का आदर बढ़ाया। इनके पृथेज ब्रजभूमि के डीगकुम्हेर के 
रहने वाले थे । मद्दाराज मधुकरशादह के समय में इनके पितामह 
कृष्णुद्त्त मित्र ओड़छा चले गये ओर वहीं बस गये । इनके पिता 
काशीनाथ मिश्र ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे । इनकी पुस्तक 'शीघ्र- 
बोध' बहुत प्रसिद्ध है। उन्हें संतमत ओर देराव्य संबन्धी विषयों 
का भी बहुत अच्छा शान था। काशीनाथ मिश्र के तीन पुत्र हुए-- 
बलभद्गर, केशवदास श्रीर कल्याणदास; ये तीनों द्वी कवि थे परन्तु 
केशवदास का छ्थान सब से ऊँचा है । बलभद्र की रचना 'नखसिख' 
है। कल्याणदास का कोई ग्रन्थ नहीं मिलता, स्फुट रचनाएँ मिलती हैं । 

केशवदास जी का जन्म संवत्‌ १६१२ में ओछड़े मे हुआ । 
थोड़े ही समय में इन्होंने राजद्रबार में अपना विशेष स्थान बना 
लिया। मद्दाराज मधुकरशादह केशवदास जी के पिता काशीनाथ का 
बड़ा सम्मान करते थे। मधुकरशादह की मझूुत्यु के बाद रामशाह 
राज्य के अधिकारी हुए । इन्होंने सारा राज्यभार अपने छोटे भाई 
इन्द्रजीतलिंद के ऊपर डाल दिया। केशव इन्हीं इन्द्रजीतर्सिह के 
आश्चित थे । 

इन्द्रजीत्लिंद बड़े ही गुणग्राद्दी थे। इन्होंने केशव को अपना 
राजकवि ही नहीं बनाया अपितु उनको अपना गरू ओर राजमंत्री 
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भी समझा | समय आने पर केशवदास ने सदेव अपनी बुद्धि ओर 
प्रतिभा का परिचय दिया। 

सम्राट अकबर अबुलफज़ल को वहुत मानते थे । सलीम को 
अवुलफज़ल से चिढ़ थी। इन्द्रजीतलिंह क भाई वीरसिह बड़े 
वीर ओर पराक्रमी थे, साथ ही शाहज़ाद। सलीम के घर्मिष्ठ मित्र । 
अपने मित्र के कहने पर उन्होंने अ्रवुलफज़ल को मार डाला | इस 
घटना से क्रुद दोकर अकबर ने इन्द्रजीतर्सिह पर एक करोड़ रुपया 
जुर्माना कर दिया ! केशव खय॑ दिल्ली गये । बीरबल अकवर के 
मंत्री तो थे ही, साथ ही उनका अकबर पर वेयक्लिक प्रभाव भी था। 
बीरवल कवि भी थे और केशव का आदर वहुत अधिक करते थे । 
केशव के प्रयत्न के परिणामस्तररूप इन्द्रजीतसिंह को इस जुर्मान] 
ख मुक्क कर दिया गया। 

इद्रजीतसिहद के समय में केशव का जेसा सम्मान हुआ वेसा 
सम्मान शायद्‌ ही किसी अन्य कवि का किसी राजा के यहाँ हुआ 
हो। उन्हें बाइस गाँव जागीर में मिले थे जिनमें से एक गाँव अब 
भी उनके वंशचरों के पास चला आता है। केशवदास जी का 
अपना जीवन राजाओं के समान था वे खयय॑ कहते हँँ--“भूतल को 
इंद्र इंद्रजीत राजे जुग-जुग केशोदास जाके राज राजसो करत है ।” 
इृद्रजीत के कारण ही मद्दाराज़ रामशाह ही नहीं, सारा ओड़छा 
द्रबार उनका बहुत अधिक आदर करता था | क्‍ 

बीरबल ने इनका बहुत बड़ा सम्मान किया था। एक बार 
जब केशवदास उनसे मिलने गये तब बीस्बल ने अजीरण के कारण 
मिलने मे असमथ्थेतः प्रकट की, इस पर चटपट उन्होंने एक दोहा 
लिखकर भेज दिया जिसे पढ़कर बीरबल बाहर आ गये । केशव- 
दास ने उनके सामने एक कवित्त पढ़ा ओर प्रसन्न होकर बीरबल 
ने छुः लाख रुपये पुरस्कारखरूप प्रदान किये । 

अपने वैभव से केशवदास संतुष्ट रहा करते थे। उन्हें घन 
का लालच नहीं था । माँगना उन्हे अ्रच्छा नदवीं लगता था। उन्हें जो 
कुछ मिला सम्मान के साथ मिला। एक बार इद्रजीतर्तिह तीर्थ- 
यात्रा करने गये, केशवद्ास उनके साथ थे । प्रयाग में इन्द्रजीत 
खिद ने कुछ मॉगने के लिये उनसे आग्रह किया। उस पर उन्होंने 
जो उत्तर दिया वह इस दोहे में देखिये-- 
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इन्द्रजीत तासों क्यो मंगन मध्य प्रयाग। 
मॉँग्यो सब दिन एक रस, कीजे कृपा सभाग ॥ 
इसी प्रकार बीरबल ने भी उनसे कुछ मांगने की प्रार्थना की 
थी, उस पर उन्होंने कद्दा था-- 
योंदी कह्यो जु बीरवर, मॉगु जो मन भे होय | 
माँग्यो तब दरबार में, मोर्दि न रोके कोय ॥ 
जान पड़ता हैं केशव को भी द्रबार में जाने में कठिनाई का 
सामना करना पड़ा होगा। उनके समान व्यक्ति के लिये यह असह्य 
होगा । इन्होंने बीरवल की प्रशंसा भी की है-- 
“जूकत ही बलबीर बजे, बहुदारिद के दरबार दमामें ।” 
अकबर की सृत्यु हो जाने पर जहाँगीर ने बीरसिंह को सारे 
वुदेलखणड का पद्ठा लिख दिया। इसी बात पर वीरसिंह ओर 
रामशाद् में सघपे हो गया। फलखरुूप रामशाह ओड्छा छोड़ कर 
दिल्ली चले गये ओर वीरालिह राज्य के खामी बने। कफेशवदास का 
सम्मान वीरासह देव ने भी किया। उनका भी उन्होंने यश गाया 
है। वीरासह के समय मे ही उन्होंने 'विज्ञानगीता' की रचना की 
जिसमे विरक्ति के भाषों की प्रधानता है। अंतिम दिलों म॑ इन्होंने 
अवकाश लिया ओर अपने पुत्रों को अपना स्थान देकर गंगातट पर 
ले गय | विज्ञानगीता मे इसका उल्लेख हे-- 
“तरति दई पुराषान की दउ बालकनि आशु। 
भोदि आपनों जानि के गंगातठ यो बाखु ॥ 
वृत्ति दई पदवी दई दूरि करों दुख त्रास। 
जाइ करो सक्लन्र श्री गज्ञा तठ पर बास ॥” 
परन्तु ऐसा जान पड़ता दे कि वे वहाँ अधिक दर न रहे | 
यदि ऐसा न होता तो आगे चल कर जहाँगीर-जस-चनिद्रिका नामक 
अ्न्थ की रचना करने की आवश्यकता उन्हें न पड़ती । 
केशब विद्वान थे, दर्शन आदि के ग्रन्य उन्होंने पढ़े थे और 
भक्कि के विषय में भी उनकी पहुँच थी। पर भक्ति की ये आपश्य- 
कता समभते थे। उसके लिये उनके द्वदय में व्याकुलता नहीं थी 
अन्यथा राम के चरित्र को लकर उन्होंने भी भक्कि का स्लोत अवश्य ही 
बहाया होता । भकत हृदय में जो कोप्नलता द्वोनी चाहिये उसके 
दशेन केशव की कृतियों में नहीं होते । कृष्णचरित्र को लेकर भी ये 
अक्ञार की धारा में द्वी बद्द गये। जो भी हो उनके आचायत्व पर 
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तो किसी को संदेह हो ही नहीं सकता। हिन्दी-साहित्य के सुप्र- 
सिद्ध श्टज्ञारी कवि बिहारी इनके शिष्य थे। विहारी के पिता अपनी 
पली की सृत्यु पर अपने गुरु नरहरिदास के पास ओढ़छे आ गये 
थे। नरहरिदास के पास केशवदास जी का आना जाना था ओर 
उनके अनुरोध से विहारी को केशव का शिष्यत्य का सौभाग्य 
मिला। केशव से शिक्ता पाकर बिहारी उनसे भी आगे बढ़ गये ! 
कशवदास जी की दूसरी शिष्या इन्द्रजीतलिह की रखेली 
एक वेश्या थी। उसका नाम प्रवीणराय था। प्रवीण॒राय अत्यन्त 
सहदय, कलाकहुशल और कवि थी । वह परम पतितन्नता थी। एक 
चार अकवर के दरबार मे उसे जाना पड़ा। वहाँ अपने कवित्व के 
बल पर ही उसने अपनी रक्षा की। 'जूठी पतरी भखत हैं, वायस 
वारी भ्वान' कह कर उसने अकबर को भी अपने विरुद्ध जाने में 
अशक्क कर दिया। उसको केशवदास बहुत मानते थे और उसके 
पढ़ने के लिये उन्होंने श्रन्थ रचना की थी। उसकी काव्य-शक्कि पर 
उन्हें बड़ा भरोसा था। कहा जाता है कि रामविवाह के लिये गालियाँ 
उसी ने लिखी थीं । 
गोस्वामी जी ओर केशवदास समकालीन थे अस्तु दोनों का 
साक्षात्कार हुआ हो तो आश्चय की बात नहीं। गोसाईचरित” में 
पक घटना का उल्लेख है। पर उस अन्थ की घटनाओं पर अधिक 
निर्भर नहीं किया जा सकता, फिए भी यह मान लेने में कोई हानि 
नहीं हे कि तुलसीदास जी से केशवदासख का साज्ञात्कार हुआ था। 
उसी के अनुसार रामचन्द्रिका की रचना एक दिन में हुई थी। इस 
बात पर सहसा विश्वास नहीं हो सकता। कद्दते ६ तुल॒तीदास जी 
ने केशवदास को प्राकृत कवि कहा था और उसी का यह 
परिणाम था। 
केशवदास जी के लिये जहाँ महाकवि शब्द का प्रयोग होता 
है वहीं प्रत शब्द से भी उनका स्मरण किया जाता है। इसके संबंध 
में 'गोसाई-चरित' का कथन है कि एक बार अजब गो लाई जी दिक्ली 
जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें आदि २ की ध्यनि सुनाई पढड़ो। यह 
ध्वनि प्रेतयोनि भे पहुँचे हुए केशवदास की थी। रामचन्द्रिका का 
२१ यार पाठ करा कर गोस्वामी जी ने उन्हें मुक्ति दिलाई | इससे 
मिलती जुलती अन्य जनश्रुतियाँ हैं. परन्तु उनको मधत्तव देने की 
कोई आवश्यकता नहीं । 
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उनके प्रेत बनने की कथा भी बड़ी मज़ेदार है । वीरसिंह देव 
का दरबार चुने हुए लोगों से भरा था। उनको चिंता हुई कि काल 
की करालता के फलस्वरूप एक दिन सब को अलग २ होना पड़ेगा। 
इसी विचार से एक यज्ञ किया गया और साशा समाज आग मे 
जल गया। यह कहा नहीं जा सकता कि यह घटना या दुर्घटना कब 
हुई परन्तु इतना तो पता चलता है कि कशवद।स की मझूत्पु तुलसी- 
दास जी के समय में ही हो गई थी। तुलसीदास जी की स॒त्यु 
से० १६८० में मानी जाती है ओर जहाँगीर-जस-चन्द्रिका का निर्माण 
१६६६ में हुआ । अतः यह निश्चित ही है कि उनकी सृत्यु इन्हीं 
संवतों के बीच में किछ्ली समय में हुई होगी। ख० रामचनद्र शक्ल 
इनकी मुत्यु संचत्‌ १६७४ के आल पास मानते हैं । 

केशवदास अत्यन्त रसिक थे। जैसा उनका जीवन था और 
जिस वातावरण में रहते थे उसे देखते हुण यह स्वाभाविक जान 
पड़ता है । यही कारण है कि वेराग्य फा इन पर कोई प्रभाव न पड़ा 
वुद्धावस्था मं भी उनका कुकाव वासनात्मकता की ओर था। उनका 
एक दोहा बड़ा प्रसिद्ध है-- 

“क्रेसव फेसनि अस करी, जस अरिष्ठ न कराहिं। 
चन्द्रबदनि मगलोचनी, बाबा कद्दि कहि जाहि ॥” 

इस दोदे से उनकी वृत्ति पर पर्यात प्रकाश पड़ता है। राज- 
नीति के दाव-पेच भी ये खूब जानते थे। राजद्रबार में रहने और 
राजकारय से इधर उधर जाने के कारण राज-्यवहार मे ये अत्यन्त 
दत्त थे। इन बातों का पता रामचन्द्रिका से अच्छा चलता है। 
ओरछा नगर ओर बेतवा नदी का इच्दोंने अच्छा वर्णन किया है। 
ओरछा के बाग, बन, भवन ओर नागरिकों का वर्णन करके ये 
कहते हँ-- 
“केसोदास त्रास जहां केवल अदृड् ही को, बारिए नगर और ओरछा नगर पर (”? 

बेतवा की प्रशंसा करते हुए वे कद्दते हैँ-- 

“ज्योति जगे जमुना सी लसे, जग लोचन लालित पाप बियो है, 

सुरसुता सुभ संगम तुज्न, तरज्ञ तरपज्ञित गंग सी सरोह ॥”” 

केशवदास की लिखी हुई आठ पुध्तके मिलती हैं-- 

१, रामचर््रिका २. कविश्रिय ३. रसिकप्रिया ४, विज्ञान-गीता ५, रतन- 
बावनी ६. वीरसिंददेव चरित ७, जद्गांगीर-जस-चन्द्रिका 5. नखशिख । 


२ राम-भक्ति शाखा 
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इसके अतिरिक्क स्व० लाला भगवानदीन जी ने अन्य पुस्तकों 
का भी उल्लेख किया है--(१) छुन्दशासत्र पर एक श्रन्थ, (२) राम- 
अलकत-मजरी । 

रखसिकप्रिया-- इसका रखना काल संवत्‌ १६४८ है| इसमे रस 
का विवेचन किया गया है ओर नायिका भेद का वर्णन भी है । 

कविप्रिया--इसकी रचना संवत्‌ १६५८ में हुईं थी इसमें अल- 
कार का वर्णन है । अलंकार का बहुत व्यापक अथे में अहण किया 
गया हे ओर भेदोपभेदों का बहुत बिस्तार है । 

विशानगीता-इसका समय सं० १६४७ है | दाशनिक रीति 
से वेराग्यपूर्ण शान का इसमें प्रतिपादन है । रूपक के सहारे बहुत 
कुछ वन किया गया है ओर बोद्धों तथा सखी संप्रदाय वालों की 
बड़ी निन्‍्दा है । 

रतनबावनी--इस ग्रन्थ मे इन्द्रजीतसिंह के बड़े भाई रत्न- 
सिंह की वीरता का वर्णन हे। उन्होंने १६ वर्ष की अवस्था मं ही 
युद्ध में अपने प्राण दिये थे । 

वीरसिंहदेवचरित--इसका रचना-काल संवत्‌ १६६४ है। 
इसमे वीरसिंह के चरित का वर्णन हे। चरित-काव्य की दृष्टि से 
इस्र सफल नहीं कहा जा सकता । 

जहाँगीर-जस-चन्द्रिका--इसका रचना काल १६६६ है । इस 
में जहांगीर के चरित का वर्णन हे । इसमे भी कवि को सफलता 
नहीं मिल्री है । 

नखशिख--अपने ढंग का यह उत्तम अंथ हे । इसमे अग- 
प्रत्यंग का अच्छा वर्णुन हे । 

रामचन्द्रिका-इस अंथ का रचना-काल 'गोसाईचरित' के 
. अनुसार संचत्‌ १६४३ क लगभग हे परन्तु अन्तःसाक्य के आधार 
पर यह बात ठीक नहीं जान पड़ती। ग्रंथ के आरम्भ में जो दोहा 
द्या गया है उसके अनुसार इसका रचना-काल संबत्‌ १६४८ सिद्ध 
होता है-- 

“स्ेरद से अट्वावन कातिक सुदि बुधवार । 
रामचन्द्र को चन्द्रिका तब लीन्दों अवतार ॥” 


प्न्थ रचना के संबन्ध मे भी केशव खय्य कहते दे कि उन्हें 
रामचन्द्रिका लिखने की प्रेरणा मदर्षि वाल्मीकि से मिली-- 


केशवदास घ््३े 


अविभनरसरन->न्‍नन-नन- कल 


वि. 


“वाल्मीकि मुनि खप्न में, दीन्‍्द्रों दरशन चारु । 
केशव तिन सों यों कह्मो, क्‍यों पाऊँ सुख साझ ॥ 
+ +- + 
न राम देव गाइ दे।न देव लोक पाई हे ॥” 
यही कारण है कि रामचन्द्रिका की रचना का मुख्य आधार 
वाल्मीकि रामायण है । प्रसन्न-राघव ओर दइनुमझाटक का भी कम 
प्रभाव नहीं है | इसके अतिरिक्त अनधराघव, कादम्बरी और नेषध 
का भी प्रभाव दीखता है। रामचन्द्र की सारी कथा ३६ प्रकाशों में 
विभक्ष हे प्रत्येक प्रसंग के लिये एक प्रकाश का निर्माण हुआ है । 
केशवदास ने चार प्रबन्ध-काव्य लिखे हैं । बीरलिंददेवचरित, 
जहाँगीर-जस-चनिद्रिका, रतनवावनी ओर रामचन्द्रिका । राम- 
चन्द्रिका के अतिरिक्त श्रन्य ग्रथों का प्रबन्ध की दृष्टि से न तो 
अधिक महत्व ही दै ओर न रामभक्ति से कोई सम्बन्ध ही। अस्तु 
उन ग्रंथों पर विचार करना उपयुक्ष नहीं जान पड़ता । 
राम की कथा पर भारतवर्ष मे बहुत लिखा जा चुका है | जब 
तक रामकथा को लेकर काव्य-निर्माणु मे कुछ परिवतेन न किया 
जाय अथवा अपनी विशेष प्रतिभा के द्वारा कवि उसमें आकर्षण न 
उत्पन्न करे तब तक ग्रंथ में आकषेण उत्पन्न नदीं दो सकता। तुलसी- 
दास जी ने जहाँ अपने 'रामचरितमानस” की कथा में घटना- 
संबन्धी हेर फेर किया है वहीं अपनी अलौकिक काव्य-प्रतिभा से 
भी उसे आकर्षक यना दिया है। केशव ने भी ऐला किया है पर वे 
उसमे सफल नहीं हुए । उन्होंने कुछ प्रसंगों को इतना संक्षिप्त कर 
दिया है कि उनका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। 
रामचन्द्रिका में घटनाओं का आपस मे संबंध नहीं जान 
पड़ता | ऐसा जान पड़ता है कि अलग अल्लग घटनाओं को आपस 
में लेकर मिला दिया गया है। बीच बीच में आकस्मिक घटनाओं 
के द्वारा कथा-प्रवाद बदल विया गया है। जिन्हें देखकर तिलिस्म 
के उपन्यासों की ओर ध्यान चला जाता है। राम और परशुराम के 
बीच में होने वाले संघषे की रक्षा करने के लिये खय॑ महादेव 
आकर खड़े दो जाते हैं। इसमे कथा का प्रवाह मार। जाता है। इसी 
प्रकार रावण ओर बाणासुर का खर्यवर सभा से चला जाना 
असवाभाविफ सा लगता है । 


पड राम -भक्ति शाखा 





प्रबन्ध काव्य में कवि को साधारण से साधारण घटना का 
ध्यान रखना पड़ता हैं | परन्तु केशव ने बड़ी घटनाओं की ओर ही 
अपना ध्यान रक्खा हे ओर छोटी घटनाओं के महत्व को न समभ 
कर उसकी उपेक्ता की है । इसके परिणाम स्वरूर चरित्रों में स्पण्टता 
नदीं श्रा सही राम का बन जाने के लिय उद्यत होना और अपने 
परिवार, सवक प्रज्ञा आदि से बिना मिले ही बन में खड़ा हो जाना 
प्रबन्ध-काव्य की दृष्टि से बहुत खटकने वाली बात है । 
प्रबन्ध मे दृश्य-चित्रणु का बड़ा आवश्यक स्थान हे | विभिन्न 
स्थलों में प्रयोग किये गये वणनों से बड़ो निराशा होती है। जहाँ 
कहीं वर्णन विस्तृत हें भी वहों क्लिए. कल्पता से काम लिया गया हे । 
पंचवटी की शोभा देखकर उन्हे शिव जी का ध्य'न्त आता है शिव से 
उकश्षका समन्वय भी तो नहीं कर सके। वे कहते है-- 
सब जाति फटी दुख की डुपटी, कपटी न रहे जहूँ एक घटी । 
निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, अब जीय जतीन की छुटी तटी 0 
अघ ओपघ की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटठी । 
चहु ओरनि नाचति मुक्ति नठी, गरुुन धूरजटी बन पंचवटी ॥ 
उसी प्रकार गोदावरी नदी का वर्णेत करते हुए भो केशव 
बहुत संक्तेप कर गये हैँ-- 
अति निकट गोदावरी पाप संद्वारिणी । चल तरंग तुगावली चारु संचारिणी ॥॥ 
अलि कमल सौगन्ध लीला मनोहारिणी । बहु नयन देवेश शोभा मनोघारिणी ॥ 
न न न न 
नदी की शोभा को छोड़ कर श्लेष से ऐसे चिपके कि उनका 
छुटना कठिन दो गया-- 
विषमय यह गोदावरी, अम्रतन को फल देति। 
केशव जीवनहार को, दुख अशेष हरि लेति ॥ 
पंपा सरोवर का वर्णन भी इसी प्रकार नीरस सा लगता है-- 
“केशव केशवराय मनो कमलासन के सिर ऊपर सोहदें ।” 
न न न न 
“दुख देत तड़ाग तुम्हें न बने कमला कर ढ्वै कमलापति को ।” 
इसका तात्पय यद्द नहीं कि केशव मे बाह्य दृश्यों के वर्णन 
की क्षमता थी दी नहीं। राजसभा में उनका जीवन बीता था । प्रकृति 
से दूर मनुष्यनिर्भित विद्ारस्थलों का वर्णन उन्होंने श्रच्द्धा किया है 
रावण के अन्तःपुर का कितना अच्छा वर्णन दै-- 


केशवदास ५. 


“कहूँ किन्नरी किन्नरी ले बजावैं । सुरी आसुरी बाँछुरी गीत गाव ॥ 
कहेँ यक्तिणी पक्तिणी को पढ़ावें। नगी कनन्‍्यका पन्नगी की नचावें ॥ 
पिये एक हवाला गंदे एक माला । बनी एक बाला नचे चित्रशाला ॥ 
कहूँ कोकिला कोक की कारिक्रा को पढ़ावे सुआ ले सुक्ो सारिका को 0? 

विरहिणी सीता का भी सुन्द्र चित्र खींचा गया है-- 

“घरे एक बेनी मिली मेल सारी । म्गाली मनो पंक सों काढ़ि डारी। 
सदा राम नाभे र॒टे दीन बानी । चहूँ ओर है एक सी दुःख दानी ॥ 
ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिन्तानि मानौं। किधों जीभ दन्तावली में बखानों । 
किधौं घेरि के राहु नारीन लीनी । कला चन्द्र की चारु पीयूष भीनी ॥/” 

ऋतुवर्णन में भी केशवदास अलफल रहे। वर्षावर्णन की 
पंक्षियाँ देखिये-- 

घन घोर घने दशहूँ दिशि घाएं। मघवा जनु सूरज पे चढ़ि आए ॥ 

अपराध विना ज्षिति के तन ताये | तिन पीड़न पीड़ित ह्वे उठि धाए ॥ 

शरद को तो वृद्धादासी बनना दी पड़ा है-- 
लक्ष्मण दासी ब्रद्ध सो, आई शरद सुजाति। 
मनहुँ जगावन को दम, बीते वर्षा राति ॥ 
सूय्य दिय के वर्णन में भी परम्परा के अज्ुसार जहाँ तक 
उन्होंने लिखा है ठीक है; परन्तु जहाँ उन्होंने अपनी कटपना मिलाई 
है वहाँ उसकी शोभा नष्ट हो गईं। कपाल से खय्ये की तुलना 
अच्छी नहीं लगती । 
“ के श्रोणित-कलित कपाल यह किल कापालिक काल को” 
केशव में संवेदना की कमी है । इसी लिए न तो उनकी दृष्टि 
ही सूदम हुई न उसके चरित्र ही अधिक स्पष्ट हुए हैं । कहीं कहीं 
मनुष्य की भिन्न भिन्न दशाओं पर उनकी उक्कियां अच्छी हैं। राम 
के वन-गमन से दुखी कौशल्या का यद्द कहना कि पुत्र तुम वन न 
जाओ स्वाभाविक ही है । परन्तु इससे कोशल्या के चरित की उदा- 
त्तता नहीं जान पड़ती । इसी प्रकार जब राम ल्रद्मण से घर पर 
रहने का आदेश देते हैं उस समय भरत के संबंध में सन्देहजनक 
बात कह जाते हँ-- 
“भाई भरत कहा थौं कंर।”? 


५. खुलसीदास जी ने कभी ऐसी बात राम के मुंह से नहीं कदद- 
लाई । कैकेयी का चट पट राम को वन भेजने का निश्चय कर लेना 
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जहाँ अस्वाभाविक है वद्दीं उसके चरित को अंधेरे म॑ डाल देता है। 
सीताहरण के समय सीता के मुख से बहुत सी ऐसी बाते कह- 
लाई जा सकती थीं। जिनसे सीता का चरित स्पष्ट होता पर 
वहाँ भी चार पंक्षियों मं केबल सहायता की पुकार की जाती है 
ओर उसका भी कोई विशेष प्रभाव नहीं । 


संवाद नाठक की व तु है। प्रबंध काव्य में इसके समावेश 
से सजीवता आती है। संवाद के द्वारा चरित्रों पर भी पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है । रामचन्द्रिका में संवादों के कारण बहुत कुछ 
आकर्षण आ गया है। इन संवादों म॑ से राम -परशुराम-संचाद, 
केकेयी भरत-संवाद, रावण-अगद-लंवाद , सीता-रावण-संवाद आदि 
मुख्य है । केशव ने परशुराम की मर्यादा का बहुत ध्यान रक्‍्खा 
है। उसी प्रकार अेगद-रावणु संवाद मे अ्गद रावण की मर्यादा 
का पर्याप्त ध्यान रखते हैँ, सत्य बाते कही जाती हैं पर शिप्टता से 
ओर संयम के साथ । केशव के संवादों की लोकप्रियता का सब से 
बड़ा प्रमाण यह है कि रामलीखाशों में उनको स्थान दिया जाता 
है। अगद्‌ -रावण-सवाद का एक उदाहरण लीजिये-- 
“राम को काम कहा १! 'रिपु जीतहिं? “कौन कबे रिपु जीत्यो कद्दों ?” 
“बालि बली? 'छुल सो”, 'भगु नंदन गव दरथो” 'द्विज दीन मद्दाः ॥ 
दीन सो क्‍यों ?' 'छिति छन्र हत्यो विन प्राननि देहय राज कियो! 
'हेहय कौन ?? 'थहेँ विसरधों ! जिन खेलत ही तुम्दें बाँघि लियो ॥! 


संवादों के आधिक्य से प्रबंध की स्ंखला टूट सी जाती है। 
थोड़ा बहुत संवाद का समावेश अवश्य दी प्रबंध काव्य को रोचक 
बना देता है। उसे बिलकुल नाटक का रूप दे देना प्रबंध काव्य की 
सफलता में हानिकर होता है । 


यह पहले ही कद्दा जा चुका दे कि केशवदास की कविता में 
हृदयपतक्ष निबेल है । जहाँ कहीं मानव हृदय के चित्रण का अवसर 
आया हे वहाँ भी उन्होंने उससे लाभ नहीं उठाया है। अशोक- 
वाटिका की सीता से यदि चाहते तो वे बहुत कुछ कहला सकते 
थे। परन्तु वहाँ भी केवल अल्लंकारों के फेर में पड़कर उन्होंने वह 
सुअ्रवसर खो दिया। हजुमान द्वारा दी गई मुद्रिका को देखकर 
सीता जो कुछु कददती हैं, उसकी ओर हृदय आहृष्ट नहीं होता 


केशवदास मर 
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उनकी आलेंकारिक भाषा को देखकर वाह वाह करने का जी ज़रूर 
चाहता है। उस प्रसंग का एक दोहा देखिये-- 
“थी पुर में, बन मध्य हों, तू मग करी अनीति । 
कहि सुंदरी अब तियन की, को करिहे परतीति ॥” 

उसी प्रकार सीता की अप्लि-परीक्षा देखकर केशव का हृदय 
द्रवित नहीं हुआ | उनकी तुलना के लिये वे केलाल ओर इन्द्रपुरी 
की ओर दौड़ पड़े । वे कहते हैँ -- 
“महादेव के नेत्र को पुञजिका सी | कि संग्राम की भूमि में चणिडका सी। 

मनो रज्ञर्तिहासनस्था सची है । किधौं रागिनी राग पूरे रची हे ॥” 


जहां वीरता के भाव व्यक्त करने की आवश्यकता हुई है वहाँ 
केशव को अधिक सफलता मिली है । धनुषयज्ञ के समय रावण के 
मुख से जो गर्वोक्ति होती है वह बीरोचित हैं। राम की सेना से 
लवऊुश का युद्ध होता है। उस समय उन बालकों के मुख स जो 
वीरतापूरं शब्द निकलते हैँ वे बड़े ही आकर्षक हैं । लदमण से कुश 
कहते हेँ-- 
“न हों मकराक्ष न हों इन्द्रजीत । विलोकि तुम्हें रण होहुँन भीत ॥ 
सदा तुम लक्ध्मण उत्तम गाथ। करो जनि आपुनि मातु अनाथ ॥”? 
रोद ओर भयानक रस के चित्रण म॑ केशव को सफलता 
मिली है। लद्रमण के सूछित होने पर पहले तो राम विलाप करते 
हैँ फिर क्रोध में भरकर रौद्र रूप धारण कर लेते हैं । वे कह उठते है- 
“करि आदित्य अदृष्ट नष्ट जम करों अषप्ट बसु। 
रुदन बोरि समुद्र करों गंधर्व सवबे पसु ॥ 
बलित अबर कुब्रेर बलिदिं गहि देऊ इन्द्र अब । 
विद्याधघरन अ्रविद्य करों बिन सिद्ध सिद्ध सब ॥” 
जलती लेक का वणन देखिये-- 

“चली भागि चौहूँ दिसा राजरानी । मिली ज्वाल माला घिरें दु:खदानी ॥ 
मनो इस बानावली लाल लोलें । सबे देत्यजायान के संग डोले ॥” 
परन्तु ऐस ही प्रसंगों का जितना सुन्द्र वर्णन तुलसीदास ने 

किया है केशव से न हो सका । 

हिन्दी साहित्य के सर्वप्रथम आचाये कवि फेशवदास अलं- 
कारों के बड़े प्रेमी थे। इनके लिखे डुंये प्रन्थ “कविप्रिया' मे 
अल्कारों का विशद्‌ विवेचन किया गया है। श्रल्कारों का साहित्य 
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में बहुत महत्वपूण स्थान है। उनके द्वारा कवि जो कुछ कहना 
चाहता है वह आकर्षक हो जाता है । उसका सौंदर्य बढ़ जाता है । 
परन्तु केशव ने अपनी कविता को अलंकारों से इतना लादा है कि 
उसका अपना सौंदर्य ही लुघ हो गया है। जहाँ जहां कविता भाव 
झोर रस से विहदीन केवल एक कथन-मात्र रह जातो है वहाँ तो 
अलंकार ओर भी खटकने लगते है । अलंकारों का प्रयोग भी स्थान 
को देखकर होना चाहिये । जहाँ खाभाविक रूप में अलंकारों का 
प्रयोग हुआ है वहाँ रचना बड़ी आकर्षक हो गई है। एक उत्प्रेत्षा 
का उदाहरण लीजिए-- 
“जटी अभिज्वाला अटा सेत है यों । सरत्काल के मेघ संध्या समे ज्यों ॥ 
लगी ज्वाल धूमावली नील राज । मनो स्वगे की क्रिकिणी नाग सा ॥” 
आकाश म॑ जाते हुए हनुमान का आलंकारिक वर्णन भी 
दर्शनीय है-- 
“हरि केसो वाहन की विधि कैसो हेमहंस, 
लीक सी लिखत नभ पाइन के अंक कों। 
तेज की निधान राम मुद्रिका-विभाग केंधों, 
लक्षण को बाण छुट्यो रावन निशंक कों। 
गिरि गजमंड ते उड़ान्यो सुबरन अश्रलि, 
सीता पद-पंकज सदा कलंक् रक कों। 
हवाई सी छूटी केशोदास आसमान भें, 
कमान केसो गोला हनुमान चलल्‍्यो लंक कों ।”” 
अलकारों के बाहुदय से जहाँ कविता दव कर निष्प्राण हो 
गई है उसके अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं। एक 
नमूने फे रूप मे पंचवटी का वर्णन देखिए-- 
“पांडव को प्रतिमा सम लेखी । अजुन भीम मद्दामति देखो ॥ 
हैं सभगा सम दीपति पूरी ॥ सिंदुर की तिलक्रावलि रूरी ॥ 
राजति ई यद्द ज्यों कुलकन्या । घाइ विराजत दे सग धन्या ॥ 
केलि थली जनु श्री गिरिजा की। शोभ धेरे सितकंठ प्रभा की ॥” 
छुद के बिना कविता में मिठास का अभाव हो जाता है। श्रति 
सुख के लिए छुन्‍्दों का होना आवश्यक हे। रामचन्द्रिका में छदों 
के जितने रूप एक साथ दीखते है, उतने हिन्दी के किसी प्रबेध- 
कछ्य में न सिलेगे | ऐेला जान पड़ता है मार्नों केशवदास ने छेदों 


अन्य कवि ष्द्& 

का उदादरण देने के लिए ही इस ग्रंथ की रचना की हो । बहुत से 
ऐसे छन्द हैं जिनका प्रन्यत्र ढूँढ़ने से भी मिलना कठिन है। साथ 
ही बहुत से स्वरखित छन्दों के अनेक उपभेद भी मिलते हैँ। छोटे 
से छोटे और बड़े से बड़े छेद इनकी इस रचना में मिलते हैं। एक 
ओर पक अक्षर के चरण वाले छेद हैं तो दूसरी ओर दण्डक 
विद्यमान हैं । रामचन्द्रिका म॑ छुन्दों का इतनी शीघ्रता सर बदलना 
अच्छा नहीं लगता, इसले प्र4धरचना को हानि पहुँचती है। 

केशवदास ने प्रचलित काव्य-भाषा ब्रजभाषा मे अपनी रचना 
की है । परन्तु बुंदेलखण्डी, प्राकृत ओर सेस्क्रत शब्दों का प्रयोग 
भी खूब दिखाई पड़ता है। जेसे-- | 

बुदेलखंडी--उपदि-स्वतंत्रता से । गलक३>एक प्रकार का तकिया। 
प्राकृत--वियो-दूसरा । संस्कृत--तिमिगिलादिक>तिधिगिल जलचर आदि । 

वाक्यरचना में भी उन्होंने ऐसे प्रयोग किये हैं जो व्याकरण - 
सम्मत नहीं और मुद्ावरे की दष्टि से अनुपयुक्व हैं। शेली अत्यन्त 
कठिन और अ्रस्पष्ट है । इसी पर तो किसी ने कहा होगा-- 

'“कविकहूँ देन न चह्ढै विदाई । पूछै केशव की कविताई ॥ 

मधुर और प्रसाद-गुण-पूर्ण पंक्षियाँ तो बहुत ही कम हैं वेश 
ही जैसे दुगेम पर्वत में जल्न का कोई सोता। 

जो भी हो केशवद्ास का हिन्दी साहित्य में श्रपना स्थान है 
ओर रामचन्द्रिका के रचयिता होने के कारण उनकी गणना राम- 
भक्किशाखा के कवियों भ॑ होती है । उनकी रचनाएँ विद्यार्थियों के 
अध्ययन की वस्तु है पर सामान्य जनता को तो विशेष स्थलों में ही 
आनन्द मिल सकता है। राजनीतिक दव-पेच, राज-दरबार वर्णन 
आदि में वे और कवियों से आगे हैं। परन्तु प्रबन्ध की दृष्टि से 
उसका बहुत अधिक महत्तव नहीं । 
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अध्म अध्याय 


अन्य कवि 


जन-साधारण में भगवान्‌ राम की भक्ति का प्रचार सर्वप्रथम 
रामानन्द ने किया | उनके बाद में जो भी राम के भक्त दुएए उन्होंने 


राम की भक्ति में कुछ न कुछ फ़ुडकर रचनाएँ अवश्य कीं पर 
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उन्हें विशेष महत्व न प्रात हो सका | संस्क्रत साहित्य मे रामकथा 
के प्रचार का जो श्रेय वाल्मीकि को है वही भाषा-काव्यक्षेत्र में 
तुलसीदास को । उनके पहले की रचनाएँ बडुत कम उपलब्ध होती 
हैं। बाद के कवियों की र चनाएँ श्रवश्य मिलती हैं पर वे या तो 
तलसीदास की नकल प्रतीत होती हैं अथवा उनमे हृदय की 
तन्नीनता का तथा काव्य के चमत्कार का इतना अभाव है कि व 
प्रसिद्धि प्रातव न कर सकीं। केशवदास की रामचन्द्रिका पहली 
कोटि में आती है । रामचन्द्रिका को जो कुछ प्रसिद्धि प्राप्त हो सकी 
है उसका का रणु रामकथा की जनप्रियता है। आचारय॑त्व-प्रद्शन 
के पीछे केश व ने कवित्व की अ्रवह्देलना की है | हृदय पत्त प्रायः दब 
गया है । ये तुलसीदास जी के समकालीन थे । 


दूसरी कोटि में नाभादास और अप्रदाल आदि की रचनाएँ 
आती हैं, उनमें भक्ति का भाव पूरा पूरा पाया जाता है, पर कवित्व 
की इतनी कमी है कि उनकी रचनाएँ हृदयाकर्षक नहीं रह सकी 
हैं। कहीं २ तो उनकी रचनाएँ इतिवृत्त [मात्र हो गई हैं। तात्पये 
यह हे कि गोस्वामी जी के बाद रामभक्कि की धारा मे क्षीणता 
आती गई । रामकाव्य में वह प्रगतिशीलता न रह गई जो किसी 
काव्य समुदाय को जनप्रिय तथा सहृदयों का मनोरंजन करनेवाला 
बनाती है । रामभक्लिधारा में क्षीणता आने का एक कारण उसमे 
साम्प्रदायिकता का प्रवेश भी है, तुलसीदास जी ने अपने प्रयत्न 
भर अपनी भक्षिभावना को साम्प्रदायिकता की छूत से बचाने 
का प्रयल क्रिया। साम्प्रदायिकता मनुष्य की प्रवृत्ति है। भक्ति का 
अजस्न ओर निर्मल प्रवाह ज्यों ज्यों कम होता जाता है, साम्प्रदा- 
यिकता अपना घर कर जाती हे। साम्प्रदायिकता का अथी है 
तल्लीनता का अभाव ओर बाह्य आचरणों, आडम्बरों के प्रति 
झुकाव । राम-भक्ति शाखा मे भी यही बात हुई। रृष्णु-भक्ति 
शाखा के अनुकरण पर राम की उपासना में भी माचुय भाव की 
उपासना की कल्पना की गई, सखी संप्रदाय का संगठन छुआ। 
सखी भाव की उपासना में श्ट॒क्लार का समावेश भी हुआ। राम 
ओर सीता की श्यज्ञार-चेष्टाओं का वर्णन तथा भक्कों का सीता के 
साथ सपली भाव इस संप्रदाय का मुण्य लक्षण है | गोसाई जी ने 
राम के मर्यादापुरुषोत्त म-स्वरूप की प्रतिष्ठा की थी, इसी लिये राम- 
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भक्कि का यद्द संप्रदाय उसे अधिक विकृत न कर सका। दस प्रकार 
रामभक्तकि शाखा की जो प्रगति हास की ओर जा रही थी द्विवेदी 
युग में आकर उसमे प्रगतिशीलता के दशेन द्वोते हैँ। रामभक्ति- 
क्षेत्र में पक नई धारा बही | रामचरित उपाध्याय और श्री मेथिली- 
शरण गुप्त ने राम के चरित का गान किया। गुप्त जी ने राम को 
कथा में एक नई दिशा का संकेत किया, वाल्मीकि के राम की 
मानवीयता जो भक्तकिकाल मे राम के अल्लौकिकत्व से दूब गई थी 
फिर उन्म्ष को प्राप्त हुईं । इसका तात्पये यह नहीं कि गुप्त जी में 
भक्षिभावना की कमी है| गुप्त जी राम के अनन्य भक्क हैं, पर प्रत्येक 
बात को तक की कसौटी पर कसना आज के युग का धमम है| गुप्त 
जी समय की छाप से बच नहीं सकते। अस्तु रामरूष्ण में अल्ो- 
किकता को दूर करने मे उन्होंने पात्रों के मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
से काम चलाया है। उन्होंने पात्रों में मानव-आदरशे-प्रियता भरने 
का प्रयत्न भी किया है। गुप्त जी उदारह्दय भक्क हैं । हरिआ्रोध जी 
यद्यपि आज के युग में ऋृष्ण-काव्य के प्रतोक हैँ पर उन्होंने वेरेही- 
वनवास की रचना कर रामकथा के प्रति भी अपनी रुचि दिखाई 
है। हरिओध जी राम को रामायण से नरत्व की श्रोर ला रदे हैं। 
उन्होंने प्रत्येक घटना को मनुष्य की दृष्टि से समभने का-व्याख्या 
करने का प्रयास किया है । 
अग्रदास जी--तुलसीदास जी के समकालीन रामभक्क कवियों 
में नाभादास और अश्नदास का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अग्रदास 
जी के गुरु का नाम कृष्णदाख पयद्ारी था। पयहारी जी श्रष्टछाप 
के कवि तथा कृष्ण के उपासक थे। अपग्नदास जी की रुचि राम- 
कथा की ओर अधिक थी। रामभक्तकि पर इन्होंने “द्वितोपदेश 
उपखाणां बावनी” की रचना की । इसम कुण्डलिया छंदों में राम- 
गुणगान किया गया है। प्रसिद्ध रृष्णभक्ष-ऋवि नंददास की शेली 
पर इन्होंने रचना की है । 
“कुडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेसा। 
तिनको निरखि प्रकास लजत राकेस दिनेसा ॥ 
मेचक कुटिल बिसाल सरोरह नेन सुहाए। 
मुख पंकज के निकट मनो अलि छौना द्वाए ॥” 
ध्यानमंज़री, राम-ध्यान मंजरी, कुणडलियाँ ये तीन प्रंथ 
इनके रचे और मिलते हैं । 
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नाभादास जी--अग्रदास जी फे शिष्य और तुलसीद।स जी 
के समफालीन थे। लुलसीदास जी के संबन्ध में इन्होंने अपने 
भक्कमाल मे लिखा हें-- 


“कलि कुटिल जीव निस्तार-हित बालमीक तुलसी भयो ।”” 


ये एक पहुँचे हुए भक्क थे पर रामभक्ति के खरूप में कोई नई 
उद्धाघना नहीं कर सके, तुलसीदास के चरणचिह्वों पर चलकर ही 
इन्होंने राम के प्रति अपनी भावनाओं का श्र॒प॑ण किया, ये ब्रज्ञभाषा 
के कषि थे। राम की उपासना में इन्होंने फुटकर पद्यरचना की है 
जिनका एक संग्रह प्रकाशित भी द्वो चुका है। ये भक्क पदले ओर 
कि बाद में थे, इन्होंने अवयी में दोहा चोपाइयों में एक अष्टयाम 
की रचना की थी | एक उदादरण दे खिये-- 
“अवधपुरी की सोभा जैसी, कद्दि नहिं सकद्ि शेष श्रुति तेसी । 
रचित कोठ कलथौत सुद्दावन, विविध रंग मति अति मन भावन । 
चहुँ दिसि विपिन प्रमोद अनूपा, चतुर बीस जोजन रस रूपा । 
छुदिसि नगर सरजू सरि पावन, मनिमय तीर॒थ परम सुद्दावन । 
विगस्से जलज, मंग रस भले, ग्रंजत जल समूह दोडउ कूले । 
परिखा प्रति चहुं दिश्वि लखति, कश्वन कोट प्रकास । 
विविध भांति नग जगमगत, प्रति गोपुर पुर पास ॥?” 


इन्होंने अष्टयाम' नाम से जभाषा गद्य में भी एक पुस्तक 


लिखी थी । 


प्रायचन्द्‌ चौहदान--ये गोखाई जी के समय में वर्तमान थे। 
इन्होंने 'रामायण महानाटठक' लिखा। इसमें नाटक के तत्व उपलब्ध 
नहीं होते । न तो यह रक्षमञ्व में खेले जाने योग्य हे और न इसमें 
पातञ्नों के चरित्र का विकास ही नाटकीय दंग से हुआ है । वास्तव में 
इतनी विस्तृत फथायस्तु नाटक के अनुपयुक्ष दोती दै। नाटक का 
एक तत्व संवाद दी इसमें है इसीलिए इसे नाटक कद्दा गया है। ये 
रामभक्त थे और रामकथा का जनसाधारण मे प्रचार करने के लिए 
नाटकों में दणि रखने वाले भक्तों के सन्‍तोष के लिए इन्होने इसकी 
रचना की। भाषा इनकी ठेठ अ्रवधी है, चौपाई दी इन्हें प्रिय है । 
इनकी शेत्षी और भाषा जायसी से मिलती जुलती है। प्रसाद गुण 
इनकी अपनी विशेषता दे । मैखे-- 
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“दवत सोरह से सत साठा | पुन्य प्रगास पाप भय नाठा ॥ 

जो सारद माता करु दाया। बरनों आदि पुरुष की माया ॥ 

आदि पुरुष बरनों केद्दि भौती । चाँद सुरज तईँ दिवस न राती ॥” 

हृदयराम--ये पंजाबी थे, इनके पिता का नाम कृष्णदास था। 
इन्होंने भाषा “हनुमन्नाटक” की रचना की | इसी नाम से संस्कृत 
में भी यह नाटक है, तुललीदास जी के समय मे लिले गये रामकथा 
सम्बन्धी सब नाटकों मे इनका नाटक सर्वेश्रष्ठ है, इसकी भाषा 
ब्रज़॒भाषा है | ये उच्चकोटि के कवि थे। तुलसीदास जी के समय के 
फुटकर कवियों में इनका प्रभुख स्थान है । इनका नाटक यद्यपि रह्न- 
मश्न पर खेलने योग्य तो नहीं है पर उसमें असंबद्धता आदि दोष 
नहीं आ पाए है | घटनाओं का ऋमिक विक्रास उसमें है । संवाद 
तो बड़े ही सुन्दर बन पड़े हैं। संस्क्रत के हनुमन्नाटक के आधार 
पर इन्होंने अपना नाटक लिख। है। संस्कृत हनुमन्नाटक के संवाद 
उसकी अपनी विशेषता हैं उसी का प्रभाव इनकी रचना पर भी 
है। अतर केवल इतना है कि संस्क्त में गय्य पथ दोनों हैं पर 
इन्होंने केवल पद्य में ही नाटक रचा । 

“एद्ो दनू | कह्यो श्री रघुवीर कछू सुधिद्दे सिय की छिति माँही १ 

है प्रभु लक कलंक बिना सु बसे तहूँ रावन बाग की छाँद्दी ॥ 

जीवति हे १ कहिबिई को नाथ, सु क्‍यों न मरी हमतें बिलुराद्दीं ? 

प्रान बरसे पद पंकज में जम आवत है पर पेखत नाहीं ॥” 


यहाँ सवाद की रक्षा के लिए ही तीखरी पंक्ति में राम से 
प्रक्ष कराया गया सु क्‍यों न मरी हमते बिछुराहीं १” अगली पंक्लि 
के चमत्कारिक उत्तर के प्रदशेन के लिए ही ऐसा किया गया। 
राम के मुख से ऐसा प्रश्न शोभा नहीं देता । पर ऐसी त्रुटियां बहुत 
कम हैं। संवाद के सारे ही ख्यत् खुदर बन पड़े हैँ। वीरोन्माद का 
वर्णन कैसा सुन्दर हे ! 
“देखन जौ पाऊँ तौ पठारऊँ जमलोक द्वाथ, 
दूजो न लगाऊँ, वार करों एक कर को, 
मीजि मारों उर ते उखारि भुजदराड, द्वाड़, 
तोरि डारों वर अवलोक रघुवर को ॥ 
कार्सों राग द्विज को, रिसात मद्दराज राम, 
अति थदरात गात लागत दे घर को। 


ध्ड राम-भक्तकि शाखा 





सीता को सेँताप मेटि प्रगट प्रताप कीनो, 
को है वह आप चाप तोरथो जिन हर को ॥” 
सेनापति-इनका जन्म लगभग सं० १६४६ के हुआ था, ये 
कान्यकुष्ज ब्राह्मण थे, इनके पिता का नाम गंगाधर तथा पितामह 
का परशुराम था। इनके पृववेज़ अनूपशहर ज़िला बुलंदशहर में आ 
बसे थे। इनके गुरु हीरामणि दीक्षित थे। सनापति उच्च कोटि के 
कवि थे ओर उनकी कविता में कवित्व ओर पाणिडत्य ऋलकता हे। 
हृदयपत्त की कमी इन की रचनाओं में भी खटकती है। बात यह है 
कि केशव की भांति इनमे भी रीतिकालीन प्रवृत्ति के बीज मिलते 
हैं। कवित्त-रलाकर का पहला अध्याय तो ज्हेष के चमत्कार को 
दिखाने के लिए ही लिखा गया है। ऋतुवर्णन तथा काव्यकल्पदुम 
की रचना भी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। ये स्मार्त थे। कृष्ण की 
जन्मभूमि वृन्दावन इन्द्दे बहुत प्रिय थी। 
“हरिजन पुंजन में, वृन्दावन कुंजन में, रद्ों बेठि कहूँ तरवर तर जाय ४” 
इनके इष्टदेव राम थे। देखिए राम के अनुपम सौंदर्य का 
वर्णन किस सुन्दरता के साथ किया है-- 

“जनकनरिन्दनन्दिनी को वदनारवथिंद, सुन्दर बखानों सेनापति वेद चारिके। 
बरनी न जाइ जाकी नेकहू निकाई, लोकराई करि पंकज निसंक डारे मारिकै ) 
बार बार जाकी बराबरि को बिघाता अब, रचि पचि विधु को बनावत सुधारिके । 
पूनो को बनाय जब जानत न वैसो भयो, कुह् के कपट तब डारत बिगारिके ।” 


इनकी रामभक्किपूर्ण पद्यों में तुलसी के मानस का खाभाविक 
पर गम्भीर वातावरण, गीतावली की मधुर, छ्षिग्ध श्रोर अकृत्रिम 
भावनाएँ तथा विनयपत्रिका की निश्छल देन्यानुभूति को यदि ढूँढ़ना 
चाहे तो शायद न मिले पर इनके पद्यों में भक्क की तन्मयता ओर 
एकनिष्ठता के दशेन नहीं दोते--यद्द कहना भी प्रकट सत्य से आखें 
मूंदना होगा । 

अलंकारों की योजना ओर चमत्कारविधान भल्रे ही इनकी 
रचनाओं को नाभादास और तुलसीदास की रचनाओं की कोटि 
से अलग रखे पर उस आवरण के भीतर प्रकाशमान भक्कह्दय की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती, अनुभूति में वे नाभादास से कम नहीं 
हँ। सिद्धान्त म॑ वे तुलसीदास के अनुयायी थे, राम का भक्क-वत्सल 
रूप ही उन्हें अधिक प्रिय था तथा राम ओर शिव की एकता पर 
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भी इन्होंने ज़ोर दिया है। गंगा ओर शिव की स्तुति बड़ो सुंदर 

हुईं है । राम के वीर खरूप का वर्णन उन्होंने उत्साह से किया है। 

राम के शिरीषकोमल रूप से ये कम प्रभावित हैं, करुण स्थलों के 
वर्णन में उनकी चित्तवृस्ति नहीं रमती वे सगुणोपासना के पक्तपाती 
थे पर उन्होंने निगुण को भी लखिद्धान्तवतः स्वीकार क्रिया है। उनके 
विचार में जीवन नश्वर है, संलार अनित्य है, ओर पापों का अन्त 
राम की शरण में जाने पर हो सकता है। 'रामरसायन' में इन की 
देन्यभावना पद्‌-पद्‌ पर मिलती है । 

ये बड़े खाभिमानी कवि थे। ऋतुवर्णन बड़ा सुन्दर हुआ है 
विषय के बाहर होने पर भी एक उदाहरण दे खिये-- 

“सेनापति उनए नए जलद सावन के, चारिहू दिसान घुमरत भरे तोय के । 
सोभा सरसाने नवखाने जाते कहूँ भाँति, आन हैं पहार मानो काजर के ढोय के। 
घन सों गगन छायो, तिमिर सघन भयो, देखि न परत मानो रवि गयो खोय के । 
चारि मास भरि स्याम निसा को भरम मानि, मेरे जान याद्वी से रहत हरि सोय के ४”? 


आओजखसिता इनकी विशेषता है -- 

“बालि को सपूत कपि कुल-पुरहूत, रघुवीर जू को दूत घरि रूप विऋराल को । 
युद्धभद गाढ़ो पाँव रोपि भयो ठाढ़ो, सेनापति बल बाढ़ो रामचन्द्र भुगपाल को । 
कच्छुप कदहलि रह्यो, कुंडली टद्लि रह्यो, दिग्गज ददलि त्रास परो चक्र चाल को । 
पाँव के घरत अति भार के परत भयो, एक द्वी परत भिली सपत पताल को ॥” 


भिखारीदास--दास जी जाति के कायसर्थ थे, इनके वनाए 
हुए १० ग्रंथ मिलते है, जिनमे अधिकांश रीतिग्रन्थ ही है । इनका 
रचनाकाल ९१७८५ से १८०७ तक माना जाता है। इन्होंने रामकथा 
को लेकर 'रघुनाथ नाटक” की रचना की है । यह भी खणिडित ही 
मिल सका है, पर जितना प्राप्य है उचकी भाष। और भाव इस 
बात के साक्षी हैं कि यह दाल जी की रचना है, राम के प्रति इन की 
भक्षिभावना बाद की रामकाव्य की श्टंगारिक भावनत। से प्रभावित 
है, एक छंद में रामपंचायतन का वर्णन देखिये-- 

“बाम ओर जानकी कृपानिधान के विराजे, धरे भुजा अस देखे नृत्य सुखकारी है। 
भरत लषन सत्रुदन ख़वावई पान, चेंवर डुलावै गावै तन को संभारी है। 
अतर अबीर औ गुलाल छूटे चहूँदिसि, देखें सुर कौतुक विमान चढ़ि भारी है । 
विष विष देखि के खुवाँग रीकि रीकि हँक्षे, दास यह औसर की जात बलिहारी है।” 


मद्दाराज़ विश्वनाथलिद--रीवाँ के महाराज थे। इन का राज्य- 
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काल सं० १७७८ से लेकर १७६७ तक है। इनके यहाँ अनेक कवि 
ओर विद्वान रहा करते थे। ये खय॑ भी विद्वान थे। इनके बनाए 
कुछ ग्रंथ पाए जाते हैं। इनमे अधिकांश भक्तिविषयक रचनाये हैं । 
इनके पूर्वज कबीरपंथी रहे हैं अतः इन्होंने निर्मुण की उपासना में 
रभेनी अ दि की रचना की हैं। वास्तव में ये सग॒ुण राम के उपा- 
सक थे। राम के संबंध मे इन्होंने ८ श्रंथ लिखे है--( १) आनंद 
रघुनंदन (२ ) गीतारघुनंदनशतिका (३ ) रामायण (४) गीता 
रघुनंदन प्रामाणिक ( ४) विनयपशञ्िका की टीका (६ ) रामचंद्र 
की सवारी ( ७ ) आनंद रामायण ( ८) सगीत रघुनंदन । 

आनंद्रामायण ब्रज भाषा म॑ लिखा हुआ नाटक हे। यही 
सब से पहला नाटक माना जाता है । इसमे सात शक है। इसमें 
राम जन्मोत्सव से लेकर राज्याभिषके तक की कथा वर्णित है। 
भारतेनदु ने इसे छंदप्रधान नाटक कहा है। संवाद ब्रजभाषा गद्य 
में हैं। महाराज विश्वनाथलिंद जी ब्रज़भाषा के सर्वेप्रथम नाटक- 
कार ओऔर कवि थे। अन्य कवियों की कुछ रचनाएँ भी इनके नाम 
से प्रसिद्ध हो गई ्। पर इससे इनके कवित्व पर कोई आंच 
नहीं आती, ये एक सफल कवि थे। इनकी रचनाओं में प्रसाद- 
गुण की प्रधानता ६ । जहाँ जहाँ इनकी कविता में मधुर भावों की 
व्यंजना हुई है वद आकर्ष हो गई है-- 

“उठौ कुंवर दोड प्रान पियारे । 
हिमऋतु प्रात पाप सब मिटिंगे नभसर पसरे पुहकर तारे 0४” 

महाराज रघु (जलिंद--ये राम के परम भक्त और विद्वान 
थे। रीवा के जनप्रिय महाराजाओं म॑ इनका प्रधान स्थान है । इनका 
काल सं० १८८० स १६३६ तक माना जाता हे। इनके आश्रय भे 
अनेक कविगण रहे थे। रीवों के विद्यव्यसनी महाराज़ाओं दी 
प्रवृत्ति काव्य-कला की ओर ऊुऊक्की रही हैं। साहित्य से उन्हें कुछ 
विशेष प्रेम होता रहा दे। रामभक्कि का प्रचार भी रीवा राज्य में 
बहुत है। वदों अब भी ऐसे व्यक्ति मित्र सकते हैं, जिन्हें राम- 
चन्द्रिका ओर रामायण कणठस्थ हैं। रघुराजससिंह ने दिन्दी काव्य- 
साहित्य का अच्छा अध्ययन किया था। इनके बनाए मुख्य प्रथ 
रामखयंबर, रुक्मिणीपरिणय, आनंदाम्बुनधि औ< रामाष्टयाम 

कं * 
प्रत्चिद्ध हैं । रघ्राजविलास नाम से इनकी रचनाओं का एक संप्रद 


अन्य कवि 8७ 


कं * 5 
५4-34 जन नन-म+ “-ना+4>+++-3+ नाम... 








अथ भी प्रलिद्ध है। रामचन्द्र जी के वर्णव करने में इन्होंने सगया 
ओर राजसी ठाट बाट का वर्णन बहुत सुंदर किया है। इसका एक 
कारण यह भी है कि ये खयय राजा थे, इन्हें इन बातों का खये अनु॒- 
भव था, वात्सल्यमयी माता कोशल्या मिथिला के दूत के मुख से 
राम के वीर #छृत्यों का वणंन खुनकर कया कहती हैं ज़रा 
सुनिये तो-- 
“डरत हुतो जो भौन प्रेत परिछाहीं जानि, 
ताड़का भयंक्री को कौन विधि मारबो हैं । 
जात जो सहमि झुनि राक्षसकहानी कान, 
मुनि मख राखि सो निसाचर संहारयो है । 
फटिक-फरस खेलें कबहुँ न नारि कढ़ी, 
गौतम की गेहनी सो सिला ते निकारयो है। 
भने 'रघुराज! साँची भाखौ तिरहुत इत, 
भूतपति घनु मरो पूत तोरि डारबो है॥” 
ये सखी संप्रदाय से प्रभावित अवश्य थे। इन क्ली रचनाओं में 
सीताराम के भूलना आदि का बड़ ही सुन्दर वर्णन है । 
“गवत भीजत दोऊ हो। 
सरयू तीर कदम्ब भुजन हित सखि सब कोऊ हो ॥ 
बर॒पत मंद मंद घनव॒ुन्दन चुबत अरुण पट हो। 
वे पठुका ले ओट करत कर वे अचल पट हो॥ 
छहरि छुटटरे छ्षिति क्षण क्षण क्षण छुबि पुनि पुनि दुरति दिशानन हो । 
मनु अपधाति नहिं लखेि लखि सिय, रघुनन्दन आनन हो ॥” 
जानकीरसखिकशरणु--ये १८वीं शताब्दी के अन्त मे विद्यमान 
थे, ठेठ अवधी में इन्होंने रामचरित्र का गान किया है । ये अयोध्या 
के निवाली थे, राम की माधुयभावना की उपासना की ओर इनका 
भकुकाव था । अवधी सागर! नामक श्रन्थ में इन्होंने सीता राम के 
रास, नृत्य, विद्दार आदि श्टक्लारी चेष्ठाओं का वर्णन किया है। 
श्टकृगारिक दोने के कारण उनकी रचनाओं में सरखता अधिक आ 
गई है । 
श्री जनकराजकिशोरीशरणु--इन्होंने राम-खीता के श्टह्वार का 
आकर्षक वर्णन किया है । ऋतु विहार के वर्णन में श्ट॒क्वार का वर्णन 
कुछ असंयत हो गया है। जानकीशरणाभम रण, रामरखतरक्निणी, 
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रघुबरकरुणाभरण, सीताराम-सिद्धान्तमुक्काबली आदि कई भ्रन्थ 
इनके रचे मिलते हैं । 
यह परंपरा १६ वीं शताब्दी के अन्त तक चली आई, नवल- 
लिंह कायस्थ ने रामचन्द्रविलास में राम का गुणगान इसी भाव 
से किया है। प्रतापसिंह ने भी सीताराम के नखशिख का वर्णन 
'जुगल नखशिख' मे बड़ी ही सुन्दरता के साथ किया है। अयोध्या 
के महन्त रामचरनदास, छुपरा के जीवाराम जी तथा लक्ष्मण- 
किला (अयोध्या ) के युगलानन्द्शरण आदि ने सखीभाव से उपा- 
सना की है ओर उसी के अनुसार उनकी रचनाएँ श्टज्ञारमयी हो 
गई हैं । हर्ष की बात है, इस परम्परा का अन्त साहित्यक्षेत्र में शीघ्र 
ही हो गया, द्विविदीयुग में आकर राम के आदशे रूप को लेकर ही 
रचनाएँ हुई | १६ वीं शताब्दी के अन्त में ऐसी रचनाओं का प्राघान्य 
है । ओर रचनाये भी हुई हैं जैसे नवीन कवि ने सुधासागर नामक 
पथ में रामसमाज का वर्णुन बड़े ही संयत रूप में किया है। नीति 
आर भक्ति पर भी कुछ पद हेँ । इस अंथ का रचनाकाल सं० १६८५ 
है। यह नवीन कवि जोधपुर नरेश जसवन्तलिंह के आश्रित प्रसिद्ध 
नवीन कवि स॒ भिन्न थे। ये जाति के कायस्थ ओर जयपुर के ईश- 
कवि के शिष्य थे | नाभा के जसवन्तालिह के आश्रय में य रहते थे, 
कृष्णु-सम्बन्धी इनकी रचनाये श्टज्ञार्मयी हो गई हैं, इनकी कविता 
सरल ओर सरख है-- 
“प्रेस_|त मगन बिहर विपिन राधा नन्दकिशोर । 
दोउन के मुख चन्द्र के दोउन चेन चक्रोर ॥” 
भारतदु जी के पिता गिरिधरदास जी की रचनाएँ भी अल- 
यत शटज्ञारिकता के दोष से निधुक्क छ। इनका रचना काल स० १८६०- 
१६१७ है। इनके बनाए अनेक अ्रथ है। नहुष नाटक की रचना भी 
उन्होंने की हैँ। रामकथामस्त, वाल्मीकि रामायण ( पद्यानुवाद ), 
अद्भुतरामायण, श्रीरामस्तोचअ, श्रीरामाष्ठक आदि की रचना करके 
इन्होंने अपनी भक्ति भावना की तृप्ति की है। ये राम के बड़े भक्क थे। 
बीसवीं शताब्दी मे राम-भक्ति का जो पुनरुत्थान हुआ उसमे 
सबसे ऊंचा स्थान गुप्त जी का ही है। पर मिश्र जी का 'कौशल 
किशोर” तथा जोतिसी जी का “राम चंद्रोदय” भी उल्लेखनीय रच- 
नाये हैँ । रः्मकथा का नया विकास दैिवेदीयुग की विशेषता है। 
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प्रत्येक वस्तु को विश्वव्यापी समणि भावता से देखना भो इत बीलवीं 
शताब्दि की अपनी विशेषता है । हरिआ्रोध की राधा यदि विश्व प्रेम 
में दीक्षित हैं तो यशोवरा विश्वकल्याण में तत्पर। राम चएचर 
व्यापी है, यह तुलसीदास जी आदि सभी भक्कों का विश्वास है पर 
इस युग में राम के ईश्वरत्व की भावना में उनके विश्वव्यापित्व पर 
अधिक ज़ोर दिया गया है। ओर इस प्रकार राम से प्रेम करना 
समस्त विश्व से प्रेम करना है। विश्वब्रंचुत्व की भावना पर बल 
अधिक दिया गया है । गुप्त जो के शब्दों मे आज के राम के स्वरूप 
की भावना को देखिए-- 
“राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्‍या: 
विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या १ 
तब में निरीश्वर हूँ इंश्वर क्षमा करे। 
तुम न रमो तो मन तुम में रम। करें ॥”” 
इस प्रकार गुप्त जी के आराध्य राम विश्वव्यापी हैं, इश्वर हैं 
ओर उन्होंने मनुष्य का अवतार लिया हे। अलोकि ऊत्व की कल्पना 
इस युग में कम होती गई है। घो ऐ घोरे यह भावना यहाँ तऊ बढ़ो 
है कि हरिओओष जो ने अपनी नवीन करूति 'वैदेही-वनवाल' में रा 
का चित्रण मनुष्य मानकर ही किया है। आधुनिक रामकादयों पर 
वतमान की छाया स्पष्ट है।गुत जो तथा हरिओरोष जी पर हम 
आगे चलकर पृथक्‌ अध्याय में विचार करश्गे। 
जोतिसी जी-इनके रामचंद्रोदय की भाषा ब्रज है । जोतिसी 
जी के प्रकागड परणिडत होने के कारण उनका पांडित्य उनकी रच- 
नाओं में प्रतिबिम्बित हुआ है, यही कारण है कि उनकी रचना 
कुछ क्लिष्ट हो गई है | दूसरी बात है उनका संस्कृत का गहरा शान 
संस्कृत के बाद के साहित्य में, ज़िलका अध्ययन इस समय पांडित्य 
के लिए आवश्यक समझा जाता है, रीतिकालीन प्रव्॒त्तियों का 
बाहुल्‍य है। यही कारण है कि उन्होंने अलंकार, छुन्द, भाषा पर 
अधिक ध्यान दिया है। अलकारों की योजना कहीं कहीं पर तो 
ऐसी भद्दी हो गई है कि सरसता नाम मात्र को भी नहीं रह गई 
हे । इनका ध्यान कलापक्ष की ओर अधिक है। राम-चेद्रोदय, केशव 
की रमचद्विका के ढंग का महाकाव्य है । 


बलदेवप्रसाद मिश्र--इनका 'कोशल किशोर” भी एक महा- 
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काव्य है; उसमे महाकाव्य के सभी लक्षण वतेमान हैँ । सर्मों की 
नियमित योजना, चन्द्रोदय वर्णन, ऋतु-वर्णन ओर परम्पराप्राप्त 
प्रसकति-वणन आदि सभी उत्तम मिलते हैं । राम की किशोरावस्था 
का चित्र इसमे खींचा गया है, इसमें जन्म से लेकर राम के युव- 
राज पद पर अधिषप्ठित होने तक की कथा का वशुन हे । 

पं० रामचरित उपाष्याय--खड़ी बोली जिस काव्य-क्तेत्र में 
प्रवेश कर रही थी आप उस समय के कवि हैं । आप संस्क्रत के 
पणिडत होने के कारण वाल्मीकि से बहुत प्रभावित हैँ, इनके राम- 
चरित-चिंतामणि में भाषा;बड़ी सरल तथा खड़ी बोली के प्रारम्मिक 
कबि होने के कारण कहीं कहीं पर गद्यात्मक दो गई है। 

“हम्तारा कभी मांस कोई न खाता। क्रिसी के नदीं चाम भी काम आता । 
मुझे मार के क्या शिकारी बने दो। दुखारी बने हो, भिखारी बने हो ॥” 

इनकी कल्पनाएँ भी कहीं कहीं अ्रसुन्द्र हो गई हैँ, जेस इसी 
पद्‌ म बालि का उत्तर हृदय को स्पशे नहीं करता, देशभक्त होने 
के कारण उपाध्याय जी की रामसंवाहिनी कविता भी उनकी इस 
भावना से अछूती न रह सकी, उनकी उपदेशात्मकता के कारण 
उनका कवित्व बहुत कुछ अन्तर्हित सा द्वो गया है। रामचरित- 
चिंतामणि एक असफल प्रबन्ध-काव्य है। कथाओं के विस्तार और 
संकोच की अनुपयुक्कता ने इसे अखाभाविक वना दिया हे । 
“मिले परस्पर अं कथा दोनों ने गाई । दोनों में प्रण/ सहित प्रेम से हुई मिताई ४” 

इस एक दोहे म ही सखुत्नीव मेत्री की सारी कथा कह डाली 
गई है। इसी प्रकार श्रोर भी दोष वतेमान दें पर साधारणतया 
रचना सुन्द्र है । उपाध्याय जी की भक्तिभावना की तृति इससे 
भली प्रकार हो सकी है--इसमे सन्देह नहीं दें । कहीं कहीं कुछ 
प्रसंग सुन्दर बन पड़े है, जेसे अगद-रावण-संवाद-- 

“कुशल से रहना है यदि तुम्हें, दनुज तो फिर गवे न कीजिये , 

शरण में गिरिये रघुनाथ के, निबल के बल केवल राम हें । 


हब ्नः ने 
सुन अरे | यम, इन्द्र, कुबेर की, न हिलती रसना मम सामने, 
न 


कुछ नहीं डर है, पर क्यों इथा, निलज, मानव मान बढ़ा रहे ५ 
खूयेकांत त्रिपाठी निराला'--निराला जी रहस्यवादी कवियों 


धन्य कवि १०१ 
में अद्वेतवाद के प्रतिनिधि हैं । उनकी विचार-परम्परा अ्द्वितवाद के 
सिद्धान्तों से मेल खाती है, पर असीम में मिलाकर ससीम जगत 
का जीव आनन्द का अनुभव केसे करेगा ? ख्नेहधारा मे, भक्ति के 
तरल स्रोत मं-आनन्द्पूवेक अवगाहन निराला जी का ध्येय है, इस 
लद्दय की पूर्ति अद्वेत भावना में संभव नहीं | हृदयपद्धति के अनुकूल 
तो भक्कि-मार्ग ही पड़ता है । सुनिये उनके ही शब्दों मं-- 
“बहता हूँ माता के चरणाम्तत सागर में, 
मुक्ति नहीं जानता भें, भक्कि रहे, काफी है । 
सुधाधर की कला में अशु बन कर यदि रहेूँ, 
तो अधिक आनन्द है।” 
इसलिये वे “ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” के 
सिद्धान्तों को मानकर चले हैँ। 'सो5हम' की भावना उनकी दाश- 
निक रचनाओं म॑ ही मिलती है। भक्ति के सरस उद्भारों में तो उनका 
लद्द॒य यही रहा है-- 
“आनन्द बन जाना है, श्रेयस्कर आनन्द पाना है।”” 
उन्हें भगवान की अनन्त करुणा पर विश्वास है-- 
“एक दिन थम जायगा रोदन,तुम्दों२ प्रेम अचल में ।”? 
निराला जी ने 'पंचवटी प्रसंग” नामक रचना मे लक्ष्मण का 
सुन्दर चित्र खींचा है, सीता के शब्दों म॑ लक्ष्मण के शील-संकोच 
का वर्णन देखिये-- 
“ कितना सुबोध है । 
आज्ञा पालन के सिवा कुछ भी नहीं जानता, 
आता है सामने तो कुका सिर, दृष्टि चरणों की ओर रखता है, 
कहता है बालक इव क्‍या आदेश माता ।” 
लद्मणु के हृदय का भोलापन भी देखिये-- 
“मा की प्रीति के लिये द्वी चुनता हूँ सुमन दल, 
इसके सिवा कुछ भी नहीं जानता--- 
जानने की इच्छा भी नहीं हे कुछ ।” 
ससरकत कोमल कांत पदावली का प्रयोग भी आप करते हैं। 
भक्कि सम्बन्धी रचनाये आपकी बहुत कम है पर नवीन छायावादी 
कविय। मे राम के चरित्र को लेकर आपने ही कुछ लिखने का 
प्रयास किया है । 
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इधर आपने गोखामी तुलसीदास पर भी पुस्तक लिख डाली 
हे आर राम-भक्ति के अग्रदूत गोखामी जी का वड़ा ही खुन्द्र 
चित्र उपस्थित किया हैं, एक उदाहरण देखिए-- 
“देशकाल के शर में बिंघ कर यह जागा कवि अशेष-छविधर । 
इसका स्वर भर भारती मुखर होएँगी, निश्चेतन, निजतन मिला विक्ल, 
छुलक शत शत कल्मष के छुल बहती जो, वे रागिनी सकल सोएँगी ।”” 


गोखामी जी की पूत वाणी से हमारी वाग्धारा जितनी 
पवित्र हुईं है उतनी ओर किसी की वाणी से नहीं । 

जिन कवियों का हम ऊपर संक्तेप मे उल्लेख कर आए हे 
उनके अतिरिक्त ओर भी कवियों की रचनाएँ राम के सम्बन्ध में 
मिलती हैं आगरा के पं० सत्यनारायण जो का लिखा हुआ भवभूति 
के उत्तररामचरित का अनुवाद विशेष उल्लेख योग्य है। विघ्तार 
भय से सव के सम्बन्ध मे यह लिखना असम्भव हे । 


नव अध्याय 
धुप्त जी तथा 'हरिओघ! 
श्री मेथिलीशरण गृप्त--इन का जन्म चिरगाँव ( राँसी ) के 
एक वेष्णव वेश्यकुल में हुआ है | इनके खर्गीय पिता का नाम सेठ 
रामचरण था । ये भारतीय सभ्यता के कट्टर पक्तपाती राम के 
भक्‍त ओर परम वैष्णव थे। ये बड़े ही साधु प्रकृति के थे। गुप्त जी 
में भी अपने पिता के अनुरूप ग्रुण आए है। राम की अनन्य उपा- 
सना इनका पेठक गुण है। गुप्त जी की वेश-भूषा, रहन-सहन 
आचार-विचार सब कुछ हिन्दू संस्कृति से ओतग्रोत हैं | इनकी 
सी सरलता ओर कवियों मे दुलभ है। इनके भाई सियारामशरण 
गुप्त भी अच्छे साहित्यिक हैं | सियारामशरण जी की विशेषता यह 
दे कि उनकी प्रतिभा बहुमुखी है । कविता, नाटक, उपन्यास, 
कहानी आदि सभी क्षेत्रों मे उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया 
है । गुप्त जी का क्षेत्र कविता का ही है, यद्यपि उन्होंने भी नाटक 
लिखे दूँ पर उनमे उतने सफल नहीं हो सके हें । इनके कविता-गुरु 
महावीरप्रसाद जो द्विवेदी थे। सरखती के संपादनकाल में ये गप्त 
जी की प्राथमिक रचनाओं को खुधार कर उत्तमे छापा करते थे 
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तथा इनको खुधार करने का उचित आदेश भी दिया करते थ। गुप्त 
जी उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर आगे बढ़े । 

रचनाओं की दृष्टि से गुपत जी की कृतियों की संख्या बहुत 
काफ़ी हे। इन्होंने कई खंडकाव्य तथा कई महाकाव्य एवं नाटक 
लिख हें। साकेत' और “यशोघरा' इसके सब से सफल और 
जनप्रिय महाकाव्य हैं । खण्डकाब्यों में 'जयद्रथ वध', पंचवटो' और 
'रंगसंग' पूणतया सफल हुए हैं। इनके अतिरिक्त विकट भट, पलासी 
का युद्ध, किसान, गुरुकुल ओर सिद्धराज् भी इनके अच्छे काव्य 
हैं। 'भारत भारती” और “हिन्दू” में इनकी राष्ट्रीयता बोल पड़ी है, 
अनघ', द्वापर', तेगबहादुर', 'तिलोत्तमा', 'चद्रहास', 'शकुन्तला', 
'सिरन्धी', वकसंहार”' ओर “वन वेभव” अच्छी रचनाय हैं। शुद्ध 
काव्य की दृष्टि स ये काव्य उतने उत्कृष्ट नहीं वन सके है! मेघनाद- 
वध ओर उमर खैय्याम की रुब्राइयों का अवुवाद भी बड़ा सुन्दर 
हें, वेतालिक के गीत वड़े सुन्दर हुए है। 'मंगलघट' ओर “मेकार! 
नाम से इनके दो संग्रह-ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं। पहले मे इनकी 
प्राचीन धारा की कविताएं हे तो दूसरे में छायाबाद के नाम से कहे 
जाने वाले रहस्यात्मक गीतों का सुन्दर संकलन है। गुप्त जी की 
सव से बड़ी विशेषता हे नवीन के प्रति आक्रपेण ओर प्राचीन के 
प्रति मोह । समन्वय उनकी कला हैं, शिव उनका ध्येप; थे आधुनिक 
युग के प्रतिनिधि कवि ह, वे सर्वेश्रेष्ठ हिन्दू कलाकार हे । 

अपने युग के प्रतिनिधि कवि ही मह।कवि कहे जाते हैं । वे 
अपने राष्ट्र की आशा, आकांक्षा ओर चिन्ताओं का मूर्त प्रतीक होते 
हैं ओर मनोरम भविष्य के अग्नदूत । वे केवल भूत के गीत ही नहीं 
गाते वे कुछ संदेश भी देते हैँ । मैथिलीशरण गुप्त इस अथे में मह/- 
कवि हूँ। उनके काव्य जीवन का प्रारम्त ही अपने समय की अभि- 
लाषाओं ओर चिताओं को व्यक्ष करने से हुआ है। गुप्त जो मे राष्ट्रीः 
यता की भावना उस समय के राष्ट्रीय आंदोलन की देन थी; उन्होंने 
अपने अ्रतीत की ओर दृष्टि डाली | श्रतीत के गोरवश्टह्न तुषारावुत 
थे--ऋषि की आत्मा गौरव भय अतीत के लिए रो पड़ी-- 

“हम कौन थे क्या हो गये और क्या होंगे अभी ।”” 


अपने समय की हीन दशा को देख उनकी अतरात्मा व्यथित 


हो उठी । गुप्त जी निराशावादी नहीं है, उन्हे आशा है कि हम अपने 


हि ०ड राम-भक्ति शाखा 
अतीत के दशेन कर भविष्य को वेला ही बना सकेंगे। इसीलिए वे 
हमारे सामने खड॒हरों से लाकर चित्र सजाया करते हैं। उन्हें मनुष्य 
की कल्याण-वुद्धि पर विश्वास है । 
“मैं मनुष्यता को सुरत्व की, जननी भी कह सकता हूँ ।” 
उन्होंने राष्ट्रवासियों को संदेश भी दिया है, देखिये प्राचीन 
के ४. यों रु ९ > आ 5 
बल-वेभव को भूले हुए ज्षत्रियों के प्रति वे क्या कहते ह-- 
“क्षत्रिय | सुनी अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो । 
निज देश को जीवन सद्दित तन मन तथा घन भेंट दो ।” 


गुप्त जी की मानसिक पृष्ठ-भूमि मे राष्ट्रीयता का स्वर सब से 
ऊँचा हे । 
पहले कहा जा चुका है कि विश्वव्यापी दृष्टिकोण आज की 
विशेषता हैं, यह व्यापक दृष्टि गुत्त जी को माइकेल मधुखूदन दत्त 
तथा महाकवि रवींद्र के अध्ययन के बाद मिली । गुप्तजी के अनघ, 
भरत ओर यशोधरा विश्ववन्घुत्व के प्रतीक हैं। मांडवी ने भरत 
से कहा है-- 
“मेरे नाथ जहाँ तुम द्वोते, दासी वहीं सुखी होती, 
किन्तु विश्व की मातृभावना यह निराश्रित ही होती । 
रह जाता नरलोक शअ्रवुध ही, ऐसे उन्नत भावों से, 
घर्‌ घर स्वगं उतर सकता है श्रिय, जिनके प्रस्तावों से ।” 
गुप्त जी का विश्वप्रेम घर घर में सदाच(र और उन्नत भावों 
का प्रतिष्ठापक है। गुप्त जी प्राचीन विचारों को केवल इसीलिए देय 
दृष्टि से नहीं देखते कि वे प्राचीन विचार दें। वे प्राचीनता के 
पक्तपाती हूं पर अन्ध पतक्तपाती नहीं । नचीनता से भी उन्हें विरोध 
नहीं हे पर प्रतिक्रिया को वे बुरा समभते हैं | यही कारण हे कि 
उनकी राष्ट्रीयता तथा विश्ववन्घुता मे भराचीनता तथा नवीबता का 
मधुर ओर विवेकपू्ण समन्वय रहता है। गृप्त जी ने प्राचीन को 
नवीन दृष्टि से देखा है । 
वास्तव में वे भारतीय संस्क्रृति के कवि हैं, भारतीय से हम 
प्राचीन हिन्दू अथवा आये संस्क्ृति का शअर्थ लेते हैं। गुप्त जी की 
प्रत्येक रचना भारतीय जीवन के बीच प्राचीन आये संस्कृति के 
दशन कराती है । साकेत जीवन-काव्य है, हिन्दू जीबन का आदरशी, 
राम का चरित्र उसका विषय है। अनाये सम्यता ने आये सम्यता 
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को अभिभूत कर रखा था। राम का अवतार धर्म की स्थापना के 
लिए होता है-- 
“सन्देश यहाँ में नहीं खगे का लाया। इस भूतल को ही स्वग बनाने आया ।” 
राक्षसराज रावण ने हिन्दू धर्म का नामशेष कर दिया था। 
उसने भारतलद्मी सीता का हरण कर उसे लेका में ल जा रखा था-- 
“भारत लद्॒मी पड़ी राक्तसों के बन्धन में, 
सिंधु पार वह बिलख रही है व्याकुल मन में । 
बेठा हैं में भरड साधुता धारण कर के, 
अपने मिथ्या भरत नाम को नाम न धर के |”! 


इस प्रकार गुप्त जी ने राम-रावण युद्ध को आये और अनार 
सभ्यता का संघ मान लिया है और राम की विजय में आये- 
संस्कृति की विजय दिखाकर कवि ने सववेत्र आनन्दोल्लास का वर्णन 
किया है-- 

“जय जयकार क्रिया मुनियों ने, दस्युराज यों ध्वस्त हुआ। 

आय सभ्यता हुई प्रतिष्ठित, आये घमे आश्वस्त हुआ । 

होते हैं निर्विम्न यज्ञ श्रब जपन्समाधि तप-पूजा पाठ । 

यश गाती हैं मुनि-कन्याएँ कर ब्त पर्वोत्सव के ठाठ।” 


गुप्त जी की सांस्कृतिक धारणा से इनकी रचनाएँ अज्ु- 
प्राणित हैं । 

हम पहले कह चुके हैं कि गुप्त जी के पिता परम वेष्णब और 
राम के अनन्य उपासक थे | पिता से प्रभावित होने के कारण राम 
की ओर आकर्षण उनका जन्म से ही था। बाद में तुलसीदास के 
निरन्तर अध्ययन से उनकी भावना दृढ़ होती गई । इनमे धामिक 
कट्दरता का लेशमात्र भी नहीं है, भक्ति के उदार वातावरण में 
इनकी मनः्शक्तियाँ खुदढ़ हुई हैं। राम के सम्बन्ध में इनकी कया 
धारणा है यद हम पिछले अध्याय में कह आए हैं। राम के चरित 
का गान करना सरल नहीं है; वद इस लिए महीं कि राम के चरिज्र 
में कुछ रहस्य है जो कविता का विषय नहीं बन सकता ओर न यही 
यात है कि राम के चरित्र मे यह काब्यमयता नहीं है जो काव्य के 
लिए उपयोगी हुआ करती है, अपितु बात यह है कि तुलसीदास 
जी ने राम-काव्य को जिस पूर्णता पर पहुँचा दिया है उससे आगे 
जाना साधारण कवि का काम नहीं । 


१०६ राम-भक्कि शाखा 
गुप्त जी के काव्य-गुरु आचाये महावीरप्रसाद द्िविदी जी जेसे 
विचारक थे वेस ही भावुक ओर सूच्म-दृष्टि-सपन्न ! उनकी सुद्दम 
अतदर्टि काव्य की उपेज्षिताओं पर पड़ी । उमिला के संबन्ध मं जो 
उदासीनता वाद्मीकि ओर तुलसीदास ने स्वीकार की दे वह उन्हें 
अखरी । कदीन्‍न्द्र रवीन्द्र ने भी दोनों महाकवियों के इस अन्ञम्य 
अपराध पर कुछ पंक्तियां लिखीं, यहीं से गुप्त जी को अपने उर्मिला 
बन्धी काव्य के लिये प्रेरणा मिली । राम का चरित्र इतनी पूणुता 
के साथ गाया जा चुका था कि आगे उसमे सखवर भरना असंभव था। 
इस प्रेरणा के मिलने से उनकी दृष्टि उन पात्रों पर पड़ी जिनका 
अभी कुछ विकास सभव था। पंचवरटी म॑ लद्यमण के कठोर कम- 
निष्ठ चरित्र में भावुकता का पुट देकर उसे भ्रद्धेय के साथ प्रिय भी 
बना दिया। श्रेय और प्रेय का समन्वय गुप्त जी की कला हे। 
उर्भिला के चरित्र मे तो उन्होंने बहुत ही रंग भरा दे। केकेयी के 
चरित्र का विकाल भी इन्होंने किया। उभिला के साथ राम का 
आना अनिवाय ही था और इस प्रकार अपनी भावनाओं को राम 
के चरणों में अर्पित करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ । 
राम का जीवन आदश गृहस्थ का था। गुप्त जी का पारिवारिक 
जीवन भी बड़ा ही सुखद तथा मर्यादित हे, इसत्रिये राम गणगान 
के साथ उन्होंने आदश ग्रहस्थ का चित्र खींचा है । पिता-पुत्र भाई 
भाई, पति-पत्नी, साल ओर बहू का परस्पर क्या सम्बन्ध होना 
चाहिये इसका कितना सुन्दर चित्र गुप्त जी ने सामने रखा हे यह 
हम साकेत की विवेचना करते हुए स्पष्ट करेगे । साकेत एक जीवन- 
काव्य है । 
पचवरी--पंचवर्टी म॑ गुप्त जी ने एक आदशे वन्य ग्रृहस्थ का 
उल्लास पूण चित्र खींचा है । इस छोटे सर परिवार मे तीन व्यक्ति 
हँ--शपेणखा आकर उस परिवार को अशांत कर देती है, पर यह 
परिवार उल्लास ओर आनंद की उमंग में किस प्रकार उस राक्षस 
रमणी से व्यवद्ार करता है यह देखने की बात दे। गोखामी तुलसी 
दास जी ने पंचवटी का इतना सरस और सजीव वर्णन नहीं किया 
है। गुप्त जी की पंचवटी कुछ भिन्न है, 'पंचवटी' में लक्ष्मण बहुत 
ऊँचे उठ गये हैँ-- 
पंचवटी की छाया में है सुन्दर परो कुटीर बना ॥ 
उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना । 
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जाग रहा यह कौन घनुधर जब कि भुवन भर सोता है ! 
योगी कुसमायुध योगी-सा बना दृष्टिगत होता है ॥” 

वह क्यों इस प्रकार कुटी के द्वार पर अखण्ड ध्यान में मग्न 
योगी-सा बैठा है -- 
“बना हुआ दे प्रहटी जिसका, उस कुटीर में क्या घन हे १” 
उस कुटीर में तीन लोक की लद्तमी ( भारतलद्दमी ) विराज- 
मान हे, उसी की रक्षा में वह वीर वती तपोमग्न-सा बेठा हे-- 
“विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी ।”” 
गुप्त जी के लद्मण मे मानव हृदय की कोमल अनुभूति है, 
पर गोस्वामी जी के लद्दमण कठोर करम्मनिष्ठ हैं । गप्त जी के लक्ष्मण 
एकांत निशा में उमिला की सुध करते हँ-- 
“बचारी उर्मिला हमारे लिये व्यथे रोती होगी, 
क्या जाने वह वन में हम सब होंगे इतने सुख-भोगी ।+”! 
लक्ष्मण का स्नेहासकत हृदय विरह की तरल स्मति से एक 
बार स्तब्ध हो उठा-- 
“पग्न हुए सौमित्र चित्र-सम नेत्र निमीलित एक निमेष।” 
गप्त जी के लक्ष्मण ने कोमल मानव हृदय पाया हे पर मानव 
हृदय की दुबेलता उनमे नहीं है । वह कठोर संन्‍्यासी अपनी तपस्या 
से विचल्ित नहीं होता। पंचवर्टी मे उसकी परीक्षा का अवसर 
है, गोखामी जी ने शूर्पणखा को पहले राम से प्रण॒य भिक्षा मेंगवा 
कर लक्ष्मण के महत्व की प्रतिष्ठा का अवसर दिया है । गुप्त जी ने 
इस अवसर पर कथानक में परिवर्तेन कर लक्ष्मण चरित्र को और 
भी आकक बना दिया है | ध्यानस्थ लक्ष्मण आंखे खोलने पर एक 
अलौकिक नारी का रूप देखते हैं-- 
“चकाचों ध-सी लगी देखकर प्रखर ज्योति की चह ज्वाला । 
निःसंकोच खड़ी थी सम्मुख, एक हास्यवदनी बाला ।” 
वह बाला केसी आकर्षक मुद्रा भे खड़ी थी-- 
“कटि के नीचे चिकुर-जाल में उलमक रहा था बायो हाथ, 
खल रहा हो ज्यों लदरों से लोल कमल भौंरों के साथ । 
दार्यों द्ाथा लिए था सुरभित--चित्र-विचित्र-सुभन-माला, 
टांगा घनुष कि कल्पलता पर मनसिज ने भूला डाला [” 


“ढलती रात में अकेली अबला' की प्रणय याचना से भी यदद 


१०८ राम-भक्ति शाखा 


युवा सन्‍्यासी मनसिज से दोलायमान न छुआ | विस्मय विमुग्ध 
लद्मण ने पूछा-- 
“तुम्दहीं बताश्ओो कि तुम कौन हो हे रंजित रद्दस्य वाली ?? 
“केवल इतना कि तुम कौन दो” बोली वह “हा निष्ठुर कान्त” 
यह भी नदीं--“चाइती हो क्या 2” केसे द्वो मेरा मन शान्त १ 


अद्म्य वासना भरी रमणी की अशांत वाणी से लक्ष्मण का 
मन तनिक भी विचलित न दुआ । 
“पाप शान्त हो, पाप शान्‍्त हो, कि में विवादित हूँ बाले |?” 
प्रण्य य|चना का तिरस्कार नारी का सब खसर बड़ा अपमान 
है। कोमल नारी-हृद्य प्रतिशोध की भावना से वजद्ज-सा कठोर 
ओर काल के समान ऋर दो जाता दै। वासना से उसका हृदय 
विचल्लित द्वो उठा था, तदमण का उपदेश-- 
“पवनाधीन पताका-सी यों जिधर तिधर मत फदरो तुम ४” 
उसे कुछ भी प्रभावित न कर सका । लज्ञाविद्वीन नारी प्रणय 
की करुण याचना कर रही थी-- 
“राव बीतने पर है अब तो मीठे बोल बोल दो तुम 7 
लद्मण फिर हिमालय के समान अचल ओर समुद्र के 
समान गम्भीर थे । 
“हाँ नारी | किस श्रम में है तू, प्रेम नहीं यह तो दे मोह, 
आत्मा का विश्वास नहीं यह है तेरें मन का विद्रोह 2” 
लच््मण शूर्पणुखा-खंवाद की इस रूप में कल्पना करके भुप्त 
जी ने रंभा-शुक-संवाद की पुनरावृत्ति सी कर दो है। 
“कब से चलता है बोलो यह नूतन शुक-रंभा-संवाद १” 
सीता और राम की हास्यप्रियता ने लक्ष्मण के चरित्रविकास 
में ओर भी योग दिया । उद्दाम यीवन से उद््रान्त रमणी राम से 
ही बोल पड़ी, 
“पहुनो कान्त, तुम्दीं यह भेरी जयमाला-सी वर॒माला ।” 
न ने न 
“मुसकाई मिथिलेशनन्दिनी प्रथम देवरानी, फिर सौत |” 
नै न नै 
“रामानुज ने कद्दा कि भाभी, है यह बात अलीक नहीं--- 
औरों के झगड़े में पड़ना कभी किसी सो ठीक नहीं ।”” 


अजय ७ 
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राम की सलाद से वद रमणी फिर लद्मणु की ओर उन्म्रुख 
होती है। पर-- 
बोले वे--“बस, मौन कि मेरे लिए द्वो चुकी मान्या तुम; 
यों अनुरक्का हुई आये पर जब अन्यान्य वदान्या तुम ।” 
दोनों ओर से तिरस्कृत होने पर वह रमणी प्रतिशोध की 
ज्वाला से तड़प उठी-- 
“नहीं जानते तुम कि देखकर निष्फल अपज्ञा प्रेमाचार, 
होती हैं अबलाएँ कितनी प्रबलाएं अपमान विचार [” 
रे न न 
“बहू अति रम्य रूप पल भर में । सहसा बना विकट विकराल ॥” 
किस तेजी से उसमें परिवर्तन हुआ ओर वह कितना भयंकर 
था यह कवि के शब्दों में देखिये-- 
“सबने मदु मारुत का दारुण मंमा-नत॑न देखा था, 
संध्या के उपरान्त तभी का विक्वतावतन देखा था, 
काल-कीट कृत वयस्र कुमरुम का क्रम से कतेन देखा था, 
किन्तु किसी ने अकस्मात्‌ कब यह परिवर्तन देखा था ।” 
उसकी भयंकर आकृति को देख सीता भय-त्रस्त और 
विस्मयविमूढ़ हो गयी, सीता को भ्रयव्याकुल देख लद्ष्मण की 
कतेव्य बुद्धि ने प्रेरणा की-- 
“कि तू न फिर छल सके किसी को, मारूँ तो क्या नारी जान, 
विकलांगी दी तुमे करूँगा, जिससे छिप न सके पहचान ॥ 
उस आक्रमणकारिणी के कट लेकर शोणित तीइण कृपाण, 
नाक-कान का८ लक्ष्मण ने, लिये न उसके पापी प्राण ४”? 
स्वेरिणी के लिये यद्दो दुएड उचित था, सहनशील लद्टमण के 
सम्बन्ध में स्वयं राम ने कद्दा है-- 
“कोई सह न सकेगा, जितना तुमने मेरे लिये सहा ४”? 
ख़द्मण एकांत कर्मयोगी हैं, कर्म का सौरदर्य उनको प्रेरणा 
देता है कम का फल नहीं । अपने प्रेम का प्रतिदान वे नहीं चाहते । 
“आये तुम्दारे इस किंकर को कठिन नहीं कुछ भी सहना, 
असदहनशील बना देता दे किन्तु तुम्हारा यह कहना ४” 
राम मर्यादा ओर धमम के प्रतीक थे तो लद्बमण कतंव्य और 
पौरुष के अवतार। तुलसीदू[स जी के लद्रमण भी पुरुषार्थ में विश्वास 
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रखते थे--समुद्र ने राम की प्राथेना पर ध्यान न दिया, तब-- 
“शस कहि रघपति चाप चढ़ावा | यह मत लदछिमन के मन भाबा ॥” 
उनका विचार था कि 'देव देव आलसी पुकारा! | विधि के 
विधान में उन्हें विश्वास न था। लक्ष्मण का पुरुष अदृष्ट से न्ीं डरता -- 
“में पुरुषाथ पक्तपाती हूँ । इसको सभी जानते हैं ।”” 


पंचवटी का छोटा सा खुली परिवार लद््मण के इस आत्म- 
विश्रम्भ पर आनंद से विभोर हो उठा । वह क्षुब्ध वातावरण सहसा 
विलीन हो गया-- 
“यह कद्ट कर लकद्धभण मुसकाये, रामचेद्र भी मुसकाये; 
सीता मुसकाई, विनोद के पुनः प्रमोद भाव छाये । 
“रहो रहो, पुरुषार्थ यद्दी है--पत्नी तक न साथ लाये;”? 
कहते कहते बेदेही के नेत्र प्रेम से भर आये।” 


इस प्रकार हम देखते है कि गप्त जी ने नवीन दृष्टिकोण से 
रामकथा के भिन्न भिन्न अगो को देखा है। उनके चरित्र आदशो हैं 
पर मानवता को छोड़कर नहीं । मानवोपरि चरित्र उन्हे प्रिय नहीं 
है, वे मनुष्य को ही देवता बना देना चाहते हैं। उनके लक्ष्मण इस 
बात के प्रमाण हैं । हम पदले कद्द चुके हैं कि वे निराशावादी कवि 
नहीं हैं। वतेमान की करुणा का प्रभाव उन पर पूरा पूरा है पर 
आशा की दिव्य ज्योति का प्रकाश उन्हें सदव मिल्रा करता हैं। 
जीवन को दुश्खमय चित्रित करते हुए भी वे उसमे एक उल्लास की- 
आनंद की शुभ योत्छ्ना की सृष्टि कर देते हैं। करुणा की प्रतीक 
उभिला भी जीवन से निराश नहीं हैं। उसे जीवन की अभिलाषा 
है, उत्कणठा है। निराशा के घोर अधकार भे॑ आशा की किरण 
आलोकित हो रही है-- 
“कोक, शोक मत कर दे तात, 

कोकि, कष्ट में हूँ में भी तो, सन तू मेरी बात । 

धीरज धर अवसर श,आाने दे, सह ले यह उत्पात, 

मेरा सुप्रभात वह तेरी सुख सुहाग की रात ।” 

यही बात पंचवरटी में भी मिलती है। रामसीता वन मे हैं 

राज्य से वंचित ओर स्वदेश से बहिष्कृत ! पर गुप्त जी ने उनके 
इस वन्य जीवन में भी आनन्द की रूष्टि की है, सीता का परिद्यस 
केसा निर्मेल ओर मधुर हे-- 
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“देवर, तुम कैसे निदेय हो, घर आये जन का अपमान | 
किसके पर-नर तुम, उसके जो चांदहे तुम को प्राण समान १? 


सीता ने केसी मीठी चुटकी ली है ! 
“(न बातों में क्या रक्खा है हे भाभी, 
इस विनोद में नहीं दीखती मुझे मोद को शआराभा भी 0” 
“तो क्या में बिनोद करती हूँ |? 
इस सफेद भूठ में कितना माधुय है, कितना मोद है, कितनी 
सरलता है ! । 
पंचवरटी में आकर गुप्त जी में एक ओर परिवतेन स्पष्ट परि- 
लक्षित होता है, इनकी राष्ट्रीय] की भावना काव्य-क्षेत्र से विलुप्त 
होती दिखाई देती है। विशुद्ध काव्य का सृजन ही खाहित्य की 
स्थायी संपत्ति होता हे । गुप्त जी भारतीय से कवि हो गए हैं। 
मनुष्य मात्र में तरंगित होने वाले चिरकालिक भावों को स्पशे करने 
की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। प्रकृति की ओर भी उनका 
आकर्षण हुआ है । वे प्रकृति के व्यापारों म॑ मानव भावनाओं का 
आरोप करते हुए दिखाई दिये है । 
सृष्टि के आरम्भ से मनुष्य पशु पत्तियों तथा प्रकृति के साथ 
आत्मीयता का अनुभव करता आया है ओर वे भी मनुष्य के साथ 
हिल मिल सके हैं। गुप्त जी का ध्यान पंचवटी में इस ओर गया है- 
“वे पशु पक्ती भाभी से हैं हिले यहाँ स्वयमपि सानन्द्‌ ।”? 
यही नहीं वे पशु पक्ती छोटे बालकों की भाँति सीता को 
खिभकाया भी करते थे-- 
“आ आ कर विचित्र पशु पक्ती यदहं बिताते दोपहरी । 
भाभी भोजन देतीं उनको, पंचवदी छाया गहरी ॥ 
चारु चपल बालक ज्यों मिलकर माँ को घर खिमाते हैं ॥ 
खेल खिम्का कर भी आर्या को, वे सेब यहाँ रिमते हैं ॥” 


'पंचवटी' से पहले की रचनाओं में 'भारत भारती', 'जयद्रथ 
वध” ओर “अनघ' विशेष उल्लेख योग्य हैं। इन तीनों म॑ गुप्त जी 
का कवि-हृदय गंभीर चिन्तनशीलता और राष्ट्रीयवा से ओतश्रोत 
है। उनमे कवित्व का खुन्दू-बिकास विचार-गरिमा से बोमिल्ल 
दो गया हैं। पंचवटी में प्रकति के मधुरतम दृश्यों से कवि की 
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कल्पना तरंगित हुई है। नीरव निशीध में शुश्र ज्योत्स्नाजाल से 
आधचृत पंचवरटी कितनी मनोरम प्रतीत होती है-- 
“चारु च २ की चंचल किरण, खेल रही हैं जल थल में । 
स्वच्छ चादनी बिछी हुईं है, अवनि और अम्वर तल में । 
पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से । 
मानों रूम रहे हैं तर भी, मन्द पवन के मोंछों से ।” 
न न न 
“है बिखेर देती वसुन्धरा मोती सबके सोने पर 
रवि बटोर लेता दे सबको सदा सबेरा होने पर ।” 


खच्छु नील नभ में बिखरे हुए तारे मोती से प्रतीत होते है। 
कठ “अप कम. 
तारक-मौक्तिक की कल्पना गुप्त जी को बहुत प्रिय है। 'खाकेत' में 
प्रभात का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है-- 
सखि नील नभसर में उतरा, यहद्द इंस श्रद्दा तरता तरता । 
अब तारक-मौक्किक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता ॥ 


साकेत--साकेत एक प्रबंध काव्य है। किसी कवि की कला 
का चरम उत्कषे प्रबंध रचना में ही दीख पड़ता है। स्फुट रचनाएँ 
तो अनुभूति के विरल क्षणों मे भी हो जाया करती है पर प्रबन्ध 
रचना के लिए कवि का अपूर्व कोशल् ओर अ्रज॒भूति दोनों ही 
आवश्यक हुआ करते हैं | अपने प्रवन्ध के लिए कोन से चरित्र उप- 
योगी हैँ इसका चुनाव उसकी सफलता का मूल कारण हे । दूसरी 
बात मार्भिक स्थलों के चुनाव तथा अनावश्यक स्थलों के बहिष्कार 
की दे। तीसरी बात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह यद्द है कि 
मुख्य पात्र के चारों ओर कथा का विस्तार हो; सारे पात्र श्र सारी 
ही घटनाएँ उससे संबद्ध हों, उसके चरित्र पर कुछ प्रभाव रखतो 
हों। इनके अतिरिक्त भी बहुत सी बात प्रबन्च-काव्य या महा-काव्य 
के लिए आवश्यक हैं। जैसे नायक का उच्च होना, पूरे महाक्राव्य में 
द्स से अधिक सर्गों का होना, प्रायः सभी रसों का मुण्य रस का 
उपकारक बन कर शआना तथा प्रकृति और ऋतुओं का वर्णन आवि। 
इसके अतिरिक्त अलेकारों का उचित प्रयोग, भाषा की सरलता, 
विषयानुकूल और गठिशील योजना, छेंदों का विषयानुसार बदलना 
तथा आवश्यक चित्र विधान आदि काव्य के उत्कर्ष के लिए आव- 
श्यक माने गए हैं । साकेत में हम सभी बाते पाते हैं । 


गुप्त जी! तथा 'हरिऔषध! १९३ 


मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत मे उन्हीं परिचित चरित्रों को 
लिया है जिन के प्रति उनके पाठकों की पूरी श्रद्धा और सहानुभूति 
है। उमिला का चुनाव अवश्य नया है परन्तु उसके लिये सहानुभूति 
सूजन करने के लिये उन्हें प्रयास नहीं कण्ना पड़ा। उपक्षित होने 
पर भी वह तपस्वी लक्ष्मण की भार्या है श्रोर सीता की बदन । 
लद्दमण ओर उभभिला का संवाद, भरत ओर माण्डवी का वार्तालाप, 
चित्रकूट में उमिला का आना ओर लद्मणु से साक्षात्कार, अयोध्या 
के नागरिकों की लेका की चढ़ाई के लिये सज्जित होना आदि कई 
ऐसी घटनाएँ हैं जिनका वणुन बड़ी माभिकता और मनोवैज्ञानिकता 
से हुआ है। आवश्यकतानुसार उन्होंने बहुत सी घटनाओं को 
बहिष्कृत या बहुत संक्षिप्त कर दिया है जैसे अगद-रावण-संवाद ओर 
लेका-दहन आदि | साक्रेत की सारी कथा का विप्तार उभिला के 
चारों ओर ही हुआ है । सारी कथा उप्तक्के चरित्र के विश्लाप्त में 
सहायक है| ज्ञिन घटनाओं का सीधा संबंध उभिला स नहीं, उनकी 
सूचना भी उर्मिला की उपस्थिति में ही दी गई है जेल दनुमान के 
द्वारा सीताहरण और युद्ध की वार्ता | उमिल्ा अयोध्या मे ही रहती 
है ओर इसी कारण ग्रेथ का साकेत नाम रकखा गया। चित्रकूट 
में उमिला गई अवश्य थी पर वहाँभी साकेत का सारा समाजञ 
उपस्थित था-- 

“सम्प्रति साकेत समाज वहीं है सारा ॥” 

साकेत बारह सर्गों मं लिख। एक महाकाव्य हे। लद्मण 
इसके नायक हैं। वे धीरोदात्त तुण-संपन्न हैं। काव्य की नायिका 
है-कवियों की उपेक्षिता ओर चिरविरहिणी उभिला | लक्ष्मण अपनी 
साधना के लिए गए हैं; उमिला उनको सदधभिणी द्वे वह उनके 
मार्ग की बाधक केसे बनती-- 

“करना न सोच मेरा इससे, ब्रत में कुछ विन्न पड़े जिससे ।”” 


वह घर में सास-सखुर की खेवा करेगी--खुनिए सीता के 
शब्दों मे-- | 
सास-सपुर की ललेह-लता-बद्दिन उर्मिला महत्ता, 
सिद्ध करेगी वद्दी यहाँ । जो भें भी कर सकी कहें । 


वास्तव में सीता से वह अधिक कर्तव्यशील है, पूज्य है, प्रिय 
है| सीता से भी कठिन उसकी परीक्षा है-- 
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“आज भाग्य जो है मेरा, वह भी हुआ न हा | तेरा ।” 
उरम्ला को इसकी चिंता नहीं । विध्न-बाधाएँ, वेदना<ं उसके 
लिये शुल॒ बन कर आयी ह पर वे फूल बन कर रहेगी, उसे [प्रय 
स्रह का गये हे--वह ल्लह से लक्ष्मण म पएरकाकार हो चुकी थी 
उसके लिए विरद के सा-- 
“किन्तु जहों है मनोनियोग, वद्टों कहें। का विरह वियोग ।” 


उसने केवल प्रेम करना सीखा है ? प्रेम का प्रतिदान वह 
नहीं चाहती-- 
“आराध्य युग्म के सोने पर, निस्तब्ध निशा के होने पर, 
तुम याद करोगे मुझे; कभी, तो बस फिर में पा चुकी सभी 7 
विरदहद जन्म अवसाद संतोष भे परिणत हो गया हे । गुप्त जी 
की नायिका का हृदय कितना कोमल, कितना उच्च है | एक दृश्य 
ओर देखिये-- 
“जाकर परन्तु जो वहा उन्होंने देखा, तो दीख पड़ी कोणस्थ उभिला रेखा। 
यह काया हे या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समम में आया ।” 
विरह से कातर प॒व कृुशशरीर उभिला को देख लद्टमणु स्तब्ध 
रह गए। उमिला ने उन्द अपने संयम से अभयदान दे ते हुए कहा-- 
“ मेरे उपवन के हरिण, आज वनचारी, मेबाँध नर्लूंगी तुम्दें, तजो भय भारी । 
गिर पड़े दौड़ सोमित्रि प्रिया-पदतल में, वह भींग उठी प्रिय-चरण घरे दग-जल में /” 


आदशे नारी की कैसी उदात्त कल्पना गुप्त जी ने की है । 
साकेत मे करुणरस ही प्रधान है। श्टज्ञार उसका उपकारक 
बन कर ही प्रायः आया है। प्रथम सर्ग में ही उमिला और लद्मरणु 
का जो आह्वादमय श्टज्कार का वन मिलता हे वह भविष्य मे आने 
वाली आपदा को और भी करूणा-जनक बना देता है-- 
“झर भी तुमने किया कुछ है कभी, 
या कि छुग्गे द्वी पढ़ाए हैँ अभी 2?” 
“बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यद्दी [” 
आह्ााद की यदद स्मृति विरह के दिनों म॑ बड़ी कष्टदायक 
हुआ करती है, 
“कह विहग, कह्दों हैं आज आचार्य तेरे: 
विकल वदन वाले वे कृती कांत मेरे १ 
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सचमुच “मृगया में ? तो अंहेरी नये वे, 
यह हृत इरिणो क्यों छोड़ यों ही गये वे १” 
प्रिया के बिना सब ओर खून! लगता है उनकी उपस्थिति 
सब ओर आनन्द की खर्टरि कर देगी । 
“है ऋतुवय, क्षमा कर मुकको, देख देन्‍य यह मेरा, 
करता रद्द प्रति वर्ष यहां तू फिर फिर अपना फेरा। 
व्याज-सद्दित ऋण भर दूँगी में, आने दे उनको दे सीत, 
थ्राया यद्द देमन्‍त दयाकर देख हृर्भ सन्तप्त-सभीत ।”? 
हास्य रस का वर्णन भी बड़ा सुन्द्र हुआ हे । 
“तद॒पि तुम--यह कीर क्या कहने चला £ 
कद अरे, क्या चाहिये तुमको भला १”? 
“जनकपुर की राज-कुज विद्दारिका, 
एक सुकुमारी सलोनी सारिका” 
देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण हँसे”” 
वीररस का स्थायी भाव उत्साह है, उसकी वर्यंजना यहाँ 
अच्छी हुई है-- 
“आ रे, आ, जा रे, जा, |! कद कह भिड़ते हैँ जन जन के साथ, 
घन घन, झन भन, सन सन निसस्‍्वन द्वोता है हन हन के साथ ।” 
रोद रस का स्थायी भाव क्रोध है-क्रोध के कारण लक्ष्मण 
की रोद मूर्ति देख-- 
“गई लग आग-सी सौमित्रि भड़के, 
अघर फड़के, पुलक-घन तुल्य लड़के | 
अरे मातृत्व तू अब भी जताली:? 
ठसकऋ किस को भरत की है बताती ! 
भरत को मार डाले और तुमको, 
नरक में भी न रक्‍्खूँ ठौर तुमको |” 
यह क्रोध का आ्रवेश जिसका कारण राम के प्रति लर््मण का 
अनन्य अनुराग है, लद्मण की दुबेलता नदीं, उनका कलंक नहीं । 
इसी से इन्हें घीरोद्धत नायक भी कहा गया है । 
* गुप्त जी का पंचवर्टी! में प्रकृति के प्रति बढ़ता हुआ जो अजु॒- 
राग दिखाई देता है बद साकेत में आकर ओर भी दृढ़ हो गया 
है। हिन्दी काव्यक्षेत्र में प्रकति बन का अर्थ प्राकृतिक वस्तुश्रों 
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अथवा दृश्यों का परिगणशन मात्र हो गया था। मध्यकाल के कवियों 

के प्रकति वर्णन में प्रकृति की सजीवता ओर सरसता निष्प्रभ दो 
गई थी । संस्कृत साहित्य में प्रक्तति के नाना व्यापारों का मार्मिक 
चित्रण किया गया है । गुप्त जी ने भी प्रकृति के इस स्वरूप को 
अपनाया है गुप्त जी ने अपनी रचना में प्रति का तीन प्रकार से 
प्रयोग किया हे--शुद्ध प्रकति का वर्णन, प्रकृति का अलंकारों में 
प्रयोग और पात्रों की भावनाओं से प्रतिबिम्बित वर्णन । 


शुद्ध प्रक्ति का वर्णन गुप्त जी ने अपेक्षाकृत कम किया हें, 
पर जितना भी किया है वह अपू्व हैं। नदी की चंचल ओर रजत- 
मयी तरगों पर आकारा के तारे प्रतिबिम्वित होकर कैसा खुदर दश्य 
उपध्थित कर रहे ढें-- 
“सखि निरख नदी की धारा । 

ढलमल ढलमल चंचल अचल मभलमल मलमल तारा। 

निमल जल अन्तस्तल भर के उछुल उछल कर छुल छुल करके 

थल थल तरके कल कल भरकें बिखराता है पारा।” 


शब्दों की भावानुकूल ध्वनि से चित्र ओर भी सजीव हो उठा 
है। प्रकृति उन्हें प्रिय है । खारी प्रकृति ड्ख प्रियतम् की ज्योति से 
प्रकाशित द्वो रही है । उभिला के शब्दों में देखिये -- द 
“प्रकृति प्रिय की स्मृतिमूर्ति है जड़ित चेतन की त्रुटिपूर्ति है” 


अल्ंकारों के रूप म॑ स्‍भ्रक्ृति का परंपराप्रात वर्णन भी गपत जी 
ने अ्रधिक किया दे। इसी बात को देखकर कुछ आल्ोचकों ने 
उनकी कविता को आधुनिकता के आवरण मे रीतिकालीन कविता 
कहा है। शरद्‌ ऋतु के वर्णोत्र में परम्परा प्राप्त उपमानों को कुछ 
नवीन उद्धावनाओं के साथ बड़े दी खुन्द्र ढंग से उपस्थित किया 
गया है-- है 
“तिरख सखि ये खंजन आये [| 
फेरे उन भेरें रंजन ने नयन इधर मन भाये। 
फैला उनके तनका अआतप मन ने सर सरसाये। 
घूमें वे इस ओर वहीं, ये दंस यहाँ उड़ छाये। 
करके ध्यान झाज इस जन का निश्चय वे मुसकाये। 
फूल उठे हैं फा्रल, अधर से ये बन्धुक सुद्दाये । 


“गुप्त! जी तथा 'हरिऔष!' ११७ 


स्वागत, स्वागत, शरद, भाग्य से मेने दशेन पाये । 
नभ ने मोती बारे, लो, य. अश्रु अध्ये भर लाये ।” 
उर्मेला का वर्शन करते हुए कवि ने प्राकृतिक उपमान को 
लेकर उसकी खुन्द्रता का चित्र खींचा है-- 
“अरुण पट पहने हुए आह्वाद में, कौन यद्द बाला खड़ी प्रासाद में ? 
प्रकट मूर्तिमती उषा ही तो नहीं ? कॉति की किरणें उजेला कर रहीं ।” 
न न न 
घन पटल से केश कांत कपोल हैं । 
देखती हे जब जिधर यह सुन्दरी, दमकती है दामिनी सी युति भरी ।” 


वर्षा ऋतु में मरकत श्यामल घास पर पड़ी हुईं लाल लाल 
चे सु प 
इन्द्रवचुओं का अपहृति में कवि ने केसा सुन्दर प्रयोग किया है ! 
इन्द्रवधू शब्द के स्छिष्ट होने स ओर भी चमत्कार आ गया है-- 
“इन्द्रवधू आने लगी क्‍यों निज खगे विद्वाय £ 
नन्‍हीं दूर्वा का हृदय निकल पड़ा है द्वाय !” | 
पात्रों के मनोभावों से प्रतिबिम्बित प्रकृति के चित्र गुप्त जी ने 
अधिक खींचे हैँ, वर्षा का वर्णन दे खिये-- 
“कुलिश किसी पर कब रदे हैं, आली तोयद तड़क रहे ई । 
कुछ कहने के लिये लता के, अरुण अधर वे फड़क रदे हैं ।” 
ऋतुओं का वर्णन भी गुप्त जी ने प्रायः इसी रूप में किया 
है। कष्ट मे सभी अपने दो जाते हूँ। उमिता! शिशिर को अपना बना 
लेना चाहती है-- 
“शिशिर, न फिर गिरि वन में, 
जितना मेंगि, पतमह़ दूँगी भें इस निज ननन्‍्दन में, 
कितना कम्पन तुझे चाहिये, ले मेरे इस तन में, 
सखी कह रही, पाणएडुरता का क्‍या अभाव आनन में १” 
सारी. प्रकृति में उसकी वेदनाएं व्याप्त हैं-- 
“प्रेरी ही पृथिवी का पानी, 
ले लेकर वह अतरिकत्त सखि, आज बना है रानी । 
मेरी ही धरती का धूम, बना आज आली घन घूम । 
गरज रहा गजनसा भरकम, ढाल रहा मंद मानी । 
मेरी द्वी पृथिबी का पानी ४7! 


प्रकति ने उससे ऋण किया है | दूसरों के कर्ज से दबी हुईं 
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प्रकृति मद्‌ से फूल उठी है। ओछे मनुष्यों की यही दशा होती है। 


उर्मिला इस बात से बड़ी व्यथित है-- 
“मुझे फूल मत मारो, 

में अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो | 

होकर मधु के मीत मदन, पढ़ तुम कट गरल न गारो, 

मुझे विकलता, तुम्हें विकलता, ठदरो श्रम परिहारों !” 

इसी प्रकार के परंपरा-प्राप्त वणनों को देखकर उसमे रीति- 

कालीन कविता की गंध आलोच कों को मिली है-- 

सीसी करती हुईं पाश्व में पाकर जब-तब मुझको 

अपना उपकारी कहते थे मेरे प्रियतम तुमको ४” 


यह हेमनत का प्राचीन वर्णन ही है। कहीं कहीं तो य 
परंपरा-प्राप्त वणेन बड़े ही मदे हो गप 
'नैश नगन के गात्र में पढ़े फफोले द्वाय | 
तो क्या द्वाय न आह भी करूँ आज निरुपाय ?! 
तारों को फफोला बताना उर्दू खाहित्य की देन हैं । 
जहां भी गप्त जी इस पारंपरिकता को छोड़कर स्वच्छुन्द्‌ 
हो प्रति के बीच पात्रों को खड़ा करते हैं वे दश्य सचमुच 
हृदयस्पर्शी हैं 
“मैं निज अलिन्द में खड़ी थी सखि एक रात, 
रिममिम दूँदें पड़ती थीं घटा छाई थी, 
गमक रहा था केतकी का गन्ध चारों ओर, 


ट्रि 
/£“»  मिल्ली-मनकार यही मेरे मन आई थी, 


| * करने लगी में अनुकरण स्व-नूपुर से, 
:  चेचला थी चमकी घटा सी घदराई थी, 
| |. चौंक देखा भेने, चुप कोने में ख़ड़े थे प्रिय, 
भाई मुख लजा उसी छाती में छिपाई थी [” 

अलडझड्भार काव्य नहीं हैँ, वे उसके उपक रणमात्र हैं। भाव-प्रका- 

शन का एक उपायमात्र हैं, अभिव्यञ्ञना की एक प्रणाली हैं। आधु- . 


. निक हिन्दी काव्य मे अभिव्यञ्ञना का महत्व अधिक है। छायावाद 


के नाम से अभिदित होने वाल्ली कविता में अभिव्यअना का प्रमुख 
स्थान है। गृप्त जी के अलड्जार भी भाषव्यज्ञक होऋर आए 
काव्य के भार द्वोकर नहीं । गुप्त जी ने अलड्लारों की भर्ती का 
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प्रयत्न भी नहीं किया हे, वे खभावतः आ गए हैं । कुछ चुने हुए 
उदाहरण देखिये-- 
“ज्ञाक का मोती अधर की कान्ति से, बीज दाड़िम का समझ कर श्रान्ति से, 
देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक्र यद कोन है |” 
इन पक्षियों मं तदूुगुण और अ्रान्ति का सुन्दर उदाहरण हे-- 
'केसी दिलती डुलती अभिलाषा है कली मुक खिलने की । 
जैसी मिलती जुलती उच्चाशा हैं भली मुझे मिलने की ॥” 
आधुनिक ढंग की उपमा का कितना अच्छा समावेश इन 
पंक्चियों में हुआ है । 
अपकहृति का एक उदाहरण देखिये -- 
इस रहा | तेरा भी बिगढ़ गया क्‍या विवेक बन बन के 
मोती नहीं, ओर, ये ऑसू हैं उर्भ्रिला नयन के 7! 
विभावना अलंकार का यह एक अच्छा उदाहरण है-- 
“प्रियतम के गौरव न लघुता दी दे मुझे रहें दिन भारी 7”? 
स्वभावोक्ति का एक उदाहरण लीजिए-- 
“अचल-पट कटि में खोंस, कछोटा मारे। 
सीता माता थीं आज नई धज घारे ए” 
. इनकी अभिव्यञ्ञना से युक्तन रूपक का भी एक उदाहरण 
लीजिए-- । 
“अवधि शिला का उर पर था गुरु' भार । 
तिल तिल काट रही थी ह॒ग जल धार ॥7 
लोकोक्कियों ओर मुहावरों के प्रयोग भी साकेत में अच्छे 
हुए हैं-- 
“कूड़े से भी आगे, पहुंचा अपना अदृष्ट गिरते गिरते । 
दिन बारह वर्षों में, घुरे के भी छुने गए हैं फिरते ॥” 
गुप्त जी की भाषा भावों के अनुकूल होती है| अपनी भाषा 
के बल पर इन्होंने. मानव-जगत्‌ ओर प्ररृति-अगत्‌ के चित्रों में 
: सजीवता भर दी है। 
इनकी भाषा प्रसाद गुण से युक्त होती है परन्तु कहीं कहीं 
गंभीर भी हो उठती है। जहां संस्क्रत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ 
दे वहां “दरिओओण जी की शैली कां ध्यान हो आता है। 
वर्तेमान कवियों में गुप्त जी ने विभिन्न प्रकार के छुन्दों का 


| 
) 
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प्रयोग सब से अधिक किया है। बे इस काये मे सफल हुए हैं।ग॒प्त 


जी ने बहुत से गीत लिखे हैं। साकेत ओर यशोधरा के गीत बहुत 
ललित हैँ । उनके एक गीत की कुछ पंक्तियाँ देखिये। 

यही आता है इस मन में, 

छोड़ धाम धन जाकर भें भी रहेँ, उसी बन में। 

प्रिय के व्रत में विप्न न डालूँ , रहूँ निकट भी दूर, 

व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर । 

हष डूबा हो रोदन भें, यदह्दी आता हैं इस मन में ॥ 

बीच बीच में उन्हें देखलू , भें कुरमुट की ओट, 

जब वे निकल जाये तब लेट उसी धूल में लोट । 

रहें रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में ॥ 

पंडित अयोध्यालिंह “उपाध्याय”! हरिआ्रोध--भारतंदुकाल के 

उत्तराद में हरिश्रोध जी कविता के क्षेत्र मे सवप्रथम आय | पहले 
पहल इन्होंने व्रज-भाष। में रचनाएं कीं। 'रसकलश' में इन्होंने नवीन 
दृष्टिकोण से नायिका भेदों की सृष्टि को। पीछे से ये खड़ी बोली की 
रचनाएं भी करने लगे। खड़ी बोली में प्रवन्ध काव्य की कमी उपाध्याय 
जी को बराबर खटकती रही । उपाध्याय जी ने प्रियप्रवाख! को रचना 
करके सड़ी बोली काव्य में प्रबन्ध काव्य की कमी को दूर कर दिया। 
वाध्तव म देखा जाये तो इससे पहले ब्रज-भाषा मे भी इतना सफल प्रबंध 
काव्य नहीं मिलता। इनका दूसरा महाकाव्य 'वैदेही-वन वास” है। इसकी 
भाषा प्रियप्रवाल की अपेक्षा सरल और गतिशील है प्रियप्रवास में 
सस्क्रत वणेवृत्तों के प्रयोग के कारण संस्क्रतबहुल भाषा का आना 
अनिवाये दोगया दे । वेते तो इन मद्ाकबि का भाषा पर विस्तृत 
अधिकार है; विभिन्न प्रकार की भाषा-शेली इनकी विशेषता है। 
इस अन्थ में मात्िक छन्दों का ही प्रायः प्रयोग हुआ हे। अलंकारों 
को जान बुभऋर लाने का इन्होंने यत्ञ नहीं किया है। स्वाभाविक 
रूप से आये हुए अलंकरों से प्रसंगों की शोभा बढ़ गई है। 


उपाध्याय जी ने अपने महाक्रावय के लिये कृष्ण चरित्र को 
अपनाया | आधुनिक युग में गुप्त जी रामकाव्य के प्रतीक हैं तो 
“हरिश्रौध' जी कृष्णकाव्य के । उपाध्याय जी ने इधर “'वैदेही-क्नवास' 
की रचना करके रामभक्तकि शाखा के कवियों में भी अपना स्थान 
बना लिय।[। यद्यपि सभी विद्वान आलोचक इस बात मे एकमत 
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नहीं हैं कि उपाध्याय जी ने शुद्ध भक्तिभावषन्रा से प्रेरित होकर यह 
पुस्तक लिखी है। इनका कहना है कि उपाध्याय जी ने जिस प्रकार 
प्रियप्रवास में कृष्ण का आदर्श चरित्र काव्य दृष्टि से अपनाया है 
उसी प्रकार वैदेदी वनवास में मर्यादा-पुरुषोत्तत राम के चरिन्न को 
लिया है। महाकवि तुलसीदास ने रापकाव्य के सीता-निर्वासन 
के अश को छोड़ दिया हे। परम कारुणिक भवभूति को यह अंश 
अधिक प्रिय लगा। उत्तर रामचरित” के अनु करण पर ही उपाध्याय 
जी ने वैदेही वनवास की रचना की हे । 
उपाध्याय जी इस युग की करुणा और तकशीलत। से पूरी 
तरह प्रभावित हैं। प्रत्येक घटना की मनोवेशज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या 
करना और अलोकिक पात्रों में मानव गुणों का आरोप भी इस 
युग की विशेषता है। हरिश्रोध जी अलोकिक घटनाओं और कहीं 
धार्मिक विश्वासों के संबन्ध में भवभूति से भिन्नमत हुए हैं। 
हरिश्रोध जी के विश्वप्रेप ओर राष्ट्रीयवा की भावना इनकी प्रत्येझ 
रचना मे प्रतिफलित हुई है; प्रियप्रवास की राघा विश्व की 
प्रेमिका है तो जनक-नन्दिनी सीता माता लोकद्दित से विमुख नहीं 
हैं। सीता के चरिन्र मं यद नवीनता लाने का श्रेय उपाध्याय जी को 
है। तुलसीदास की सीता आदशे गृहिणी हैं उनका क्षेत्र राम और 
राम के परिवार तक ही सीमित है। गुप्त जी की सीता प्रज की 
कल्याण कामना के लिये सजग दिखाई देती है। उपाध्याय जी की 
कल्पना ने सीता को एक पग ओर आगे बढ़ दिय। है। 
“कर मंगल कामना प्रसव की । जननि किया की सद्वाब्द्धा से । 
सकल लोक उपकार परायण। पुत्र भ्राप्ति को आकांत्ा से ॥” 
चेदेही बनवास अठारद सर्गों का महाकाव्य है। करुणरस की _ 
ही उसमे प्रधानता है-- " सम ह 
“ज्ञम्ना कीजिये आकुलता में क्या कंइतें कया कंद्वा गया । 
नहीं उपस्थित कर सकती हूँ में कोई प्रस्ताव नया ॥ 
अपने दुख की जितनी बातें मैंने दो उद्दिप्र कहीं। 
जे आपको प्रभावित करने का था उनका उद्देश्य नहीं ॥” 
. ' भवभूति की सीता में जिंत करुणा के, जिस उद्वेग के और 
जिस वेदना के दर्शन हमें होते हैं चद उपाध्याय जी की सीता में 
मंदी, इसका कारण बहुत दूर तक उपाध्याय जी की आदशे भावना 
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५ दी है जिस लोक-कल्याण की भावना और कर्तव्य बुद्धि का समा- 
बेश उनकी सीता में हुआ है उसके कारण उनकी वेदना को आदशे 
बुद्धि ने दबा लिया है 
वद्दी कहँगी जो कु करने की मुझको आशा द्वोगी। 
त्याग कहरूँगी इष्टश्निद्धि के लिये बना मन को योगी ॥ 
सुख वासना खार्थ की चिन्ता दोनों सर मुख मोड़ेंगी। 


७ 
लोकाराधन या प्रभु आराधन निमित्त सब छोड़ेंगी ॥ 


इस प्रकार वेदेदी-वबनवास में करुण रस के बाद शान्त रस 
का पेरिपाक हुआ है। रोद् आदि रसों का वर्णन इसमे नहीं के 
बराबर है। हाँ, व/त्तत्य रस का सुन्दर निर्वाद हुआ है 
“कमी तितलियों के पीछे वे दौड़ते । 
कभी किलकते सुन कोकिल की काकली ॥/” 
“ठुमुक ठुम्रुक चल किसी कूल के पास जा । 
विहंंस विदंस थे तुतत्ली-वाणी बोलते ॥ 
टूटी फूटी निज पदावली में उम्रग। 
बार बार थे सरस-सुधारस .घोलते ॥” क्‍ 
प्रति का वर्णन महाकाव्य का एक आवश्यक अंग माना 
' गया है। उपाध्याय जी प्रकृति के परम उपासक हैं। उनके कवि 
जीवन की प्राथमिक रचनाओश्रों मे भी प्रकृति के व्यापारों म॑ वल्लीन 
कर देने वाले बट क के दृशंन दोते हैं। इनकी. नवीनतम कृति 
“बेंदेही बनवास! में प्रकृति कां सुन्द्रतम चित्रण हुआ. है। जिस 
प्रकार प्रिय प्रवास! का प्रारम्भ प्रकति के संध्याकालीन दृश्यों के 
वर्णन से हुआ दे इसी प्रकार इसका प्रारश्म प्रभात वर्णन से । 
लोक-रंजनी उषा-सुस्दरी रंजन-रत थी। 
न॑भ-तल था अनमुराग-रँगा झआभा-निरगत ' थी ॥ 
घीरे धीरे 'तिरोभूत तामस होता था। 
ज्योति-बीज प्राची प्रदेश में दिष बोता था ॥ के 
.. उपाध्याय जी ने प्रकृति को उसके खाभाविक स्वरूप मे ही 
देखने का अधिक प्रयत्ष किया है। अपनी कल्पनाओं का आरोप - 
उन्होंने बहुत कम किया कप क्‍ 
, ,. ... बादल मे नभ में छाये, बदला था रंग समय का।, . %. 
3 थी प्रकृति भरी करणा में, कर उपचय भेष निश्रय का॥ 


ककेडड... ॥ १! 
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बसनन्‍्त ऋतु में वनस्थली का रम्य ओर स्वाभाविक चित्र 
देखिये-- 
क्रितने पादप लाल-लाल कोपल मिले, ऋतु-पति के अनुराग-रंग में थे रंगे । 
बने मज-परिधान बाम बहु-विटप, शाखाओं में हरित नवल दल के लगे ॥ 


इस काव्य में उपाध्याय जी ने प्रति को उसके सभी सेभव 
रूपों म देखने की चेष्टा की है । हे 
चरित्र चित्रण की दृष्टि से राम ओर सीता के चरित्र में ही 
उल्लेख योग्य विकास हुआ हैं। भवरभूति के राम ने लोकापवाद के 
भय से सीता को वन-दशेन क दी बहाने निर्वासित क्रिया । यद 
बात आधुनिक आदरशैवाद्‌ की दृष्टि स खटकने वाली थी। उपाध्याय 
जी के राम ने लोकापवाद की समस्या पर सीता की सलाह लेकर 
अपने हृदय की दुर्बलता के कलंक को दूर करने का प्रयत्ञ किया है। 
भवभूति के राम ने अपने भाहयों से भी इस विषय पर परामशे 
' करने की आवश्यकता न समभझी। सीत। के निर्वालन का कार्य 
उन्होंने लद््मण से कराया अवश्य, परन्तु लद्मण की दृष्टि में कार्य 
कहां तक उचित था यह विचारने की बात है। - काव्यों मे वर्णित 
ख़दमण के चरित्र से स्पष्ट है कि वे अपने भाई के अन्य भक्क थे। 
इसके विपरीत “वबेदेदी-बनवास” में सीता के निर्वा लन पर भाइयों 
ले परामर्श किया गया है। भाहयों का विचार था. कि इस खो काप- 
बाद का कारण लव॒णाछुर तथा अन्य गन्धवों का कुचक्र है, कुच- 
क्रियों को दुए्ड देना लदमण को अभीष्ट है-- 
संभल कर वे मुँद्द को खोलें। राज्य में है जिनको बसना ॥ 
चांहता है यह मेश जी। रजक की खिंचक लैँ रसना ॥ 


...._: दानव द्वोह का कारण जनकात्मजा को मान्नकर राम के विरुद्ध 
. अपवाद फैलाया गया था। परन्तु राम की इच्छू। थी कि-- 
'"..... पठन कर लोकाराधन-मंत्र। कहूँगा मैं इसका प्रतिकार ॥ 


५ ” . अन्त में वही हुआ, भाश्यों को ही नहीं वशिष्ठ को भी अनु- 
'अति देनी पड़ी। खीता परित्याग से दोने बाले राम के कंष्ट की . 
करुपना ही की जा सकती है। राम फी फरुणा का वर्णन बहुत ही 

'. ममेस्पेर्शी हुआ है। दरिशध जी के राम ज्ञ़मा और सहनशीलता 

. कै अवतार दैं।..... ' 


०0). 
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सीता के विश्व प्रेम का उल्लेख ऊपर द्वो चुका है। वे दया 
की प्रतिमूति हैं । लकादहन के समय न्रिरपराध बालक और जरा 
वृद्धों एच. निरीह अबलाओं का करुण ऋ्रन्दन उसकी स्मृति को 
, तरल बता देता है 
ऋन्दन, कोलाहल, बहु आहों की भरमारें। 
आहत जन की लोकप्रकंपितकरी पुकारें ॥ 
कहों भूल पाई वे तो हैं भूल न पातीं। 
स्मृति उनही है आज भी मुझे बहुत सताती ॥ 
शांति उनकी फामना है ओर विश्व-कल्याण उनका ध्येय 
पतिसेवा उनका क्संव्य और पति ही उनकी गति है-- 
ज्योंद्दी पति प्राण ने पति-पद-पद्म का। 
स्पश क्षिया निर्जीव मूर्ति सी बन गई ॥ 
और हुए अतिरेक चित्त उल्लास का। 
दिव्य-ज्योत्ति में परिणत ये पल में हुई ॥ 
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